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धभिनंदन-पत्र, पुस्तक आदि oe `` _ 


सब प्रकार की छपाई का कांम 

— हमारे यहां सुन्दर, संतोष-प्रद्‌ ओर सस्ता, 
.... साथ ही | 
ठीक वक्त पर किया जाता है। | 
वायदे पर काम देने की गेरंटी 
आपको छोटा-मोटा, सुन्दर, सस्ता, किसी. प्रकार 
का भी छुपाई का फोई काम कराना हो, 
तो उसे तुरंत हमारे पास Ws 
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# आवश्‍यक सचना # 


` इस पुस्तक के सवाधिकार ग्रन्थ कर्ता के अपने 
आधीन स्वरक्षित हैं, अन्य कोई सज्जन इस के 
छापने छपवाने का प्रयत्न न करें। अन्यथा राज 
मानुसार दण्डनीय होंगे । 
जस पुस्तक पर यश कत्ता के हस्ताक्षर या उन 
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ya 


की मोहर न होगी, वह चोरी का माल समझी 
जावेगी । री ai सरस्वती 


निवेदकः 


(स्वामी) हरनामानन्द सरस्व 
(अंथ कत्ता) 
मांजा पजाइ, वरास्ता सरहाला कलां, 
जिल्ला होशयार पुर । 
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लक्षण और mem से ही वस्तु BEC इन्द्रियां की रचना कमे 
की सिद्धि होती है केबल कथन, तथा ईश्वराधीन हे । ट 
मात्र से नहीं । | १ ` अभ्नि के उद्भूत तथा अनुद्भूत 
परमात्मा के बहुत से नामों पर। १५२ आदि रूपों पर | ८--३२ 


अञि आदि भूतो में नमित्तिक 
असमवायि कारण तथा समवायि | क्रिया जीवों के कर्मानुसार अष्ट 


Ne के Um > कारण तथा नैत्यिक गति के कत्ता 
१000 NA २ परमात्मा पर | 8 
wd वादियों की अनिवत्रनीय सुख दुःख पर 8 

ख्याति पर । २ तथा ६--२१ कारण द्रव्य स काय द्रव्य तथा 

` जीव ब्रह्म के भेद तथा परमात्मा गुण और कम ये तीनों ही उत्पन्न 
की एकरस निश्चलता पर । ३ तथा ६ होते हैं । 8 

पांचों विषय दुःख रूप हें | ३+५ कारण द्रव्य के स्वाभाविक गुण 

IN 

दुःख तथा मोक्षादि पर | "y | bots काय E गुण कर्मा- 

ee - ' दिकों के असमवायि कारण कहे 

जीव के बन्ध मोक्ष दोनों ही KUKI या S 


जाते हैं, ओर असमवायि कारण, 


नेमित्तिक हैं | fel साधारण निमित्त कारण और 


मूल कारण का अन्य कारण न 

YA अवान्तर निमित्त कारण ये सव 

नहीं होता | > एकार्थ वाची शब्द हैं । 

प्रकृति अनादि है | ७ 

$ fa असमवायि कारण कर्म पर | & 


जीव तथा ब्र के आधीन ही | तीनों कालो में पांचों क्छेशो से 
मळृति में परिणाम होता है, स्वतः रहित ईश्वर के लक्षण पर। so 


नहीं | अविद्यादि 
यादि पांचों कृशो के लक्षण २ 
. अभाव से भाव नहीं होता। ७ ०6 न E १०+११ 
शरीर में जीव की दोनों चेतना- ' परमात्मा के कार्य तथा कारण न 
झं पर | c हान आदि पर | ११ 
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परमात्मा की भूति नहीं है। ११ | जीव कर्ता भोक्ता है। . २२-२३ | 
वस्तु की सिद्धि पर | ११ | जीव संग दोष से प्रकाशवत्‌ ग्रहण 
प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणों पर | १२ त्याग के योग्य हो जाता ह I २३ 
अनुमान के पंचावयवों पर | | जीव अणु है | २३+२४ 
स्मृति तथा स्वभ के लक्षण पर | | अनादि जड़ प्रकृति पर । २४+२६ 
१२--१३ | जीव के कर्मानुसार सुख दुःखादि 
जीव ser और प्रकृति ये तीनों पर | २६--२८ 
अनादि हैं । १३+ १४-+-१५ | प्रकृति के विपम परिणाम पर | २६ 
कम फल दाता परमात्मा पर । १४ | विषयों के त्यागे विना दुःख का 
ब्रह्म वा आकाश का प्रतिविम्ब | नाश नहीं होता | २८ 
नहीं पड़ सकता 1. १४--१४ | अविद्या आदि तीनों दोषों के 
जीव अपरिणामी नित्य हे । १४ ' कारणों पर । २८ 
शुद्ध मन द्वारा परमात्मा की | अविद्या से ही जीव दुःख को सुख 
प्राप्ति पर । १५ | मानता ह । २८ 
जीव ब्रह्म के भेद पर । १४--१७ | दोषों की निहत्ति के उपाय पर | २८ 
एक रस परमात्मा feni में दोषों में मोह अर्थात्‌ अविद्या ही 


विषय . पृष्ठ | 


स्थिर है | १७ | प्रवल है | २८ 
परमात्मा के ईक्षण पर | . १७ पुनजन्म की सिद्धि पर | २८--२६ 
जीव से भिन्न परमात्मा के (परा- | मन आदि से भिन्न जीव कत्ता 


मश) खॉज विचार पर । १७--१६ / तथा नास्तिकों के खंडन पर । 
स्ववत्‌ संसार नहीं ह । १६--२२ , २६२०+ 33 - 39 2-39 


t 


मुक्ति अनित्य तथा जीव ब्रह्म के जीव नित्य है। ३०+३२ 
भेद पर । १६--२० इच्छादि जीव के ही गुण हैं मन 
सुपुस्ति तथा जीव ब्रह्म के भेद पर 'झादि के नहीं | ३२ 


२१--२२--२४ मन तथा बुद्धि के लक्षण पर | ३२. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Pes 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ES] T 


. विषय 


मन कुल्हाडी आदि हथियारों की 
भांति जीव का साधन मात्र है | 


३२--३३.| परमात्मा सव 


स्मृति जीवात्मा का गुण तथा बुद्धि 
नेमित्तिक पर । ` 


मुक्ति अनित्य पर | 


कमे स्पशे रहित और अनित्य हे। ३५ | कत्ता पर । 
३६५२३७ | सूर्यवत्‌ ब्रह्म सव का प्रकाशक 


मुक्त पुरुष की सामर्थ पर 
मुक्ति में जीव सत्य संकल्प होकर 
स्वतंत्र विचरता. हे । 

शरीर रूपी पंध से रहित' जीव 
को निश्चय सुख दुःख नहीं छूते। ३७ 
जीव अणु नित्य हे । ३७ 
जीव ब्रह्म से भिन्नहे। २३७+३८ 
ब्रह्म चतुष्पादो से रहित हे ३८ 
गीता के प्रमाणों से जीव के 
अनादित्व पर । ३८+३६ 
भाव अभाव आदि के लक्षणों पर । ३६ 
अपरिणामी पुरुप तथा परिणामी 
प्रकृति और जीव के वन्ध मोक्षादि 

पर | « ३६+४० 
परमात्मा के कत्ता और हाथादि 

से रहित होने पर ४०+४१ 
जीव अणु कत्तां पर | ४१ 


२६ 


~ 


३३ | पड़ सकता । 


परमाणु की नित्यता पर | ३४-३९ | जीव नित्य है।.. 
३५+३६ | ब्रह्म की जिज्ञासा तथा ब्रह्म 


पृष्ट | . 
.नित्यो में नित्य परमात्मा व्यापक 


गिषप पृष्ठ 


| 92-93 
विकारों से रहित 
आर उसका कहीं प्रविविम्ध नहीं 
CERE IS 
४४--४६ 


पर.) 


४६-४७ 


और सव दुःखों से रहित अर्थात्‌ 


निर्लेप है। ४७ 
| आकाश की उत्पत्ति पर | ४७ 
मुक्ति में जीव ब्रह्म के भेद पर । 
| ४७4५-६० . 
' सवे दशेनों के अविरोध पर। ४८ 
अम्‌ नाम पर | ४८ 
¦ वाल ब्रह्मचारी पर | ४८ 
व्यास जी ज्ञान और कर्म दोनों . 
' से ही युक्ति मानता है । ४८ 
भेद वाद पर गीता के प्रमाण | 
| ४८+५१ 
' कपिल मुनि पका आस्तिक था । ५१ 
| qfi पूजा के खंडन तथा प्रकृति 
। की नित्यता पर । ५२+६० 
| सच्चे देव बा पितरों पर | ५२ 
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विषय पृष्ठ | विपय पृष्ठ 
सच्चे तीर्था की सिद्धि तथा arit | वाचक ज्ञानियों पर । ५७ 
के खण्डन पर | ४२५५३ | विद्याऽविद्या से परमात्मा की 
गुण कम स्वभाव से चारों वणा | प्राप्ति अप्राप्ति पर । yo 
के मानने अर्थात्‌ शुद्धि पर । ४३ , नेति २ पर | १७ 
शृद्व के लक्षणों पर | १३ | साधनों सहित ऊंची अवस्था 
ब्राह्मण से शूद्र हो जाता हे । 81 पर | d 


सृष्टि की आदि में. बहुत सी 


मांस निषेध पर । ५9 

चारों वर्णो तथा आश्रमों qu अमेधुनी योनि ओर परमात्मा 

पर । ५४ ' कत्ता आदि पर | ५८+६० 
गीता में निर्जीव पहाड़ का नाम | उपुसि आदि पर । ५८+५६ 
भी स्थावर हे । ४४ . परा अपरा विद्या पर । हे 

लेप है ४ ` सन्यासाश्रम पर | y 

A ae earn kao ५९ 
बुद्धि आदि पर । ५५ पंच कोषं से परे परमात्मा पर । ५६ 
परमात्मा निर्गुण और अन्तर्यामी | सत्य वचनादि पर | ५६4६० 
€ | मूर्ति पूजा के निषेध पर) ६०+६३ 
सुख दुःखादि फल पर | ५५ | मुक्ति में जीव के भाव पर | ६० 
शुभ निष्काम कमे करते हुए सौ | लोकिक राजा के समान इश्वर 

वर्षे जीने पर | ५४ | स्वार्थी नहीं ह । ६० 
अशुभ कर्म से खोटी गति के | अमेथुनी सृष्टि पर | ६० 
मिलने पर । ५६ | जीव, अणु पर । ६० 
परमात्मा के व्यापकत्व प । ५६ | शंकरभाष्य में अणु जीव पर | ६०+६१ 


नामधारी अभिमानी पणिडतों पर । ५६ | परमात्मा के अनेक नामों पर । ६१ | 


परमात्मा की प्राप्ति पर | ५६+५७ | परीक्षा करने की विधि | ६१ | 
परमात्मा के अवतार के खंडन. | आकाश तथा प्राण, वायु आदि 
पड ३७ को भिन्न रतत्यत्तिपर॥ ' ६२ | 
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मन आदि की उत्पत्ति प। ६२ | प्रकृति तथा आत्मा के नित्य होने पर । ६६ 
भेद तथा मुक्ति अनित्य ओर कमे तथा सृष्टि की बेचित्रता पर । ६६ 
कम शुभ पर | ६२ | परमात्मा के अन्तर्यामित्व पर । ६६ 
' आभ्यास के योग्य स्थान पर | ६३ | स्थाबरों के जीव खण्डन पर । ६६ 
मुक्त पुरुष में सृष्टि रचने की जीव तथा ब्रह्म के भेद पर । ६७ 
शक्ति न होने पर । ६३ | जाग्रत आदि सब अवस्थाओं से 
वेशेषिक के षड पदार्थों पर प्रश्‍न | ६३ | ब्रह्म रहित है। ६७ 
पुरुप के लिये प्रकृति बन्धन पर द्रव्य गुण तथा कम्मं के लक्षण 
"Hw वादियों के ही प्रमाण । ६३+६४ पर । ६७--६८ 
बन्ध मोक्ष के नमित्तिक पर । | कारण द्रव्य से काये द्रव्य गुणा 
मन अनित्य पर । ६४ तथा कमे, ये तीनों ही उत्पन्न होते 
केवल रूप ही प्रत्यक्ष हे इसके | हैं। ६८ 
खण्डन पर । ६४ सत्ता चार प्रकार की होती | 
ब्रेदों के स्वतःपमाण पर । ६४ ६८+६६ 
सूक्ष्म शरीर पर । ६४ । पूथिवी आदि पांचों तत्वों के 
सृष्टि छः प्रकार की है | ६५ लक्षणों पर | ६६+७० 
गभ अवस्था में जीव के विनादेह | गो जाति के लक्षण पर d Se 
` दुगन्धित्‌ होने पर | ६५ . गायु के weg सूक्ष्म लिङ्ग पर । ७० 
स्थावर योनि पर विचारने योग्य आकाश के गुण शब्द पर) ७० 
प्रमाण i ६५ ` कार्ये शब्द की उत्पत्ति पर| ७० 


भोग योनि के कर्माधिकार के स्पृति आत्मा का गुण हे । ७०+७१ 


3 : खण्डन पर । ६५ चार प्रकार के लिङ्गों से ज्ञान 
` तीन मकार की योनियों पप। ६५ होता हैं। ७१ 
` देहादि संघात से आत्मा भिन्न लिङ्ग मसिद्धि पूर्वक ही सत्य 


| ६५+६६ होता है। ७१ 
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[७ | 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
लिंग को व्यापि अर्थात्‌ सम्बन्ध काये रूप पृथिवी आदि द्रव्यो के 
में दोष । ७१ गुण अनित्य हैं । ७५+७६ 
आत्मा के मन आदि से भिन्न it zem के गुण नित्य ही 
तथा नानात्व के लिङ्ग पर । ७१ होते है । ७३ 
कर्म योनि आदि शरीरों पर। ७१ परमाणु नित्य और गोल हैँ। ७६ 
[परमाणु सर्व स्थान पर | ७१+७२ ` आकाशवत्‌ परमात्मा पर । ७६ 
प्रयत्न और कर्म का भेद तया अन्त्य शब्द पर Ya m S 
कर्मादि का लक्षण । ७२ णुण में शुण और कमे में कम 
सोये हुए मनुष्य के शरीर की | नहीं होता । Wa 
यपर | ठ | लिङ्ग से लिङ्ग का E ज्ञान 
पांच प्रकार से होता है । ७६ 
पृथिवी की क्रिया पर । | ह्‌ 


२ 
अग्नि आदि भूतो में नेमित्तिक | आप अर्थात्‌ WI के T. 
- पूवकृत कर्मा से होतेहे । ७ 
क्रिया जीवों के कर्मानुसार अदृष्ट रकत qu 8 द 
कारण qup dem गति के | समवायि, असमवायि आर नि 
कारण परमात्मा पर । ७२--७३ मित्त इन तीनों कारणों पर । ७६+७७ 
पूण वराग्य हो तो ब्रह्मचयाश्रम 


(ख सुख पर । 
E से भी संन्यास लेने की आज्ञा 
योग पर ' [s 2 s 
iN - : 
पुनजेन्म तथा मोक्ष पर ' ७३ | शख म ह 


गुरु के विना केवल अध्यन मात्र 
| से ही मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ७७ 
संन्यासी को धातु छूने के अधि 


गुण तथा कमे निष्क्रिय अर्थात्‌ 
गुण आर कम यह दोनों ही 


तिचा रा | कार पर । Sa 
असमवाय तथा समवाय सम्बन्ध वेदों की उत्पत्ति और ब्रह्मा ने 
दान के देने लेने पर । ७४५७५ का अध्यन किया था । NJE E 
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विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 

` दुराचारी पुरुष के त्यागादि भी | पाषाणादि की पूजा नहीं करनी 
सिद्धि को प्राप्त नहीं होते । चाहिए ७६ 
शुद्धाचार आदि से वेदान्त के झूठा भोजन न खाने पर । ७६ 
सार रूप फल पर | ७८ | मद्य मांस के त्याग पर । ७६--८० 
बढ़ाई आदि के त्याग पर । ७८ | ध्म के दश लक्षणों पर । ८० 
आयु कीति तथा वलादि के बढ्ने धर्म का स्वरूप । Er ne 

m | a 5 | एक विषय क अधिक हाने प्र 

दद ` | भी तत्वज्ञानी की बुद्धि नष्ट हो 
नास्तिको तथा वेद विरुद्ध स्मृति जाती है ! co 
आदिको के त्याग पर | ७६ : जन्म जन्मांत्रो पर । Co 

॥ शुद्धि पत्र ॥ 


— मिय पाठक गण, इस पुस्तक के छापने में जो अशुद्धियां हमारे दृष्टि- 

गोचर हुई हैं, वे नीचे दी जाती हैं, इनके अतिरिक्त यदि कोई और अशुद्धि 

आप पावे तो कृपया सूचित करें, ताकि वे अगली अडीशन में दूर कर दी जावें । 
AAA ना LU NR 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति "ua शुद्ध 


& १५ करण कारण ५० १७ विद्वियनादी विध्यनादी 
१३ ५ तयोग्न्यय तयोरन्यः ५१ १० 


॥ ११ १? 
E ``. Ner विषम ५६ १२ पराडितम्‌ पणितं 
बेद्नीय  बेदनीयः ६८ ५ विभागोष्व विभागेष्य 
बिद्म fü ६६ २ गूणा गुण 
«yer SEL ७७ & तया तथा 
नन | i S 
à मन ७५ १२ *HE . qug 


कालकालो कालकारो ७८ १५ वाङ्ननसी बाडूमनसी 
भक्तियेस्य भक्तियया ७७ १५ चिहदृब्रान्न॒चिदयाज्ना 


em | te अ० ७, २२ अ० ६, २३ ® इतिशम्‌ & 


आपका इरनामा नन्द संन्यासी । 
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& सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह ॐ | १ 11४ 


क्‍ 


नळ RR AOR ORR SRR 


$ सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह 3 
हद पक पड एप पक | 


सच्चिदानन्देश्वराय नसो नसः । | 


€x C 


लत्नणु प्रमाणाम्या वस्तु सादनंतु प्रातज्ञा मात्रणु 
यह सत्य शास्र प्रमाण संग्रह पुस्तक सजना को प्रमाण देने | 
बिए अत्यन्त लाभदायक होगी, इस लिए यहां प्रमाण लिखते हं | 
अथ सत्य शाख प्रमाण संग्रह पारभ्यतेः | 


` -परमात्मा के बहुत से नामों पर | यथा i 
ha 


MZA शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवत्वय्येमा । i 
YA इन्द्रो छहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो 


kf नमस्ते वायो त्वमेव sequ] ब्रह्मासि। त्वामेव | 


* 


प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि HA वद्ष्यामि सत्यं | सत्यं || 


he rue र रू” रका खुद दरब p ai 
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vi [२ ak पल शास्त्र प्रमाण संग्रह भ 
४ वदिष्पामि तन्मामवतु तव्दक्तारमवतु। क्या 
| वक्तारम । ओं शांतिश्गान्तिश्शान्ति: । तैति म० १। 
Ü (२) असमवाये कारण पर । यथाः 
| तथा रूपं कारणेक्राथे समवायाच्च। कारण सम- 
वायात्‌ संयोग: पटस्य । कारण कारण सम्रवायाच्च। 
वै०, HO १०, MTO ३, Qo ४, ५, €, 
(३) समवायि (उपादान) कारण पर | यथाः 
कारणमिति दव्पे कार्य समवायात्‌ ,सयोगाद्‌ वा । 
qo, go १०, आ० २, qo १, २। 
(४) मन वचनादि कमं तथा उसके फल पर । यथाः 
यन्मनसा ध्यायति तद्राचा वदति यद्वाचा वदति 
त कर्मणा करोति यत्‌ कर्मणा करोति तदा 
सम्पच्यत | 
यह UST ब्राह्मण का वचन हे ओर सत्पाथ प्रकाश के 
प्रथम समुल्लास में भी लिखा है। इस प्रकार इस पुस्तक में आगे 
विस्तार से प्रमाण आवँंगे। 
अद्वेतवादि अनिवेचनीय ख्याति सिड करने के लिए यह 
प्रमाण देते हें । यथा-- 
न सदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌ i 
ऋ० <, ७, १७, १, तथा निरुक्त । 
अर्थ-- इस रचना से प्रथम न सत्‌ था न असत्‌ । 
समाधान--यह मन्त्र प्रकृति को सिद्ध करता है, त्रह्म हो " 
। आर इससे प्रकृति परिणामी नित्य सिड होती हे. मिथ्या नहीं । 


AAA 


————À Mar. आ सा NNUS Ses ute 


Eo el SS 


e 


> e Eo I co ME at I ato I, 


Do 


utes 
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$ सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह क [ ३ n 


ASS SIG IA PRA PA “*/*/*/*”* I ~ 


(५) जीव बह्म के भद तथा परमात्मा की एक रस निञ्चलता पर। j 
यदात्म तत्त्वेन तु ब्रह्म तत्त्वं, दीपोपनेनेह युक्तः | 
प्रपश्पेत्‌ अजं gi सर्वतत्त्वेविशुरूं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते |; 
सत्रपाश; । श्वता०, Wo २, HO १५ I 
वामदेवादि मुक्तों नाउद्तस्‌ । 

: सां०, we १, qo १५७ Ui 
नाहैतमात्मनोलिंगात्‌ तड्भेदपतीतेः । | 


1 


Cd 


———. 


LC. AA Lm iuc e tu^ con. au dene i 


eS acto uc a t a e IT ce act o IP aC o MP arte at P ect e m e 


uio, wo ५. qo ६१ ! १) 

वंधम्याच न स्वप्नादेवत्‌ । टी | १ 

वेदां०, Yo २, पा० ९, qo SEU 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वस्‌ । ] 

| uio, wo १, qo १४७। |/ 

एप हि दष्टा श्राता सएष्टा प्राता रसयिता मन्ता f 

बोद्धा कत्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । स परे क्षरे आत्तनि | 
संप्रतिष्ठते ॥ प्रक्षोप० म० v, dro &। | 
(६) अव पांचों विषयों को दु:ख रूप सिद्ध करते हैं. यथा-- 

| परिणाम ताप संस्कार दुःखेगुणटत्ते विगोधाच | 
दुःखमेव,सत वकत Me MEER 
विविधबाधना योगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्मत्तिः। | 

ड ` न्याय०, य० V, आ० १ E ५५1 || 
la go व कली क 
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[1.४ | # सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह ,# 


mA AA ser À 


बाधनाऽनिटतवे दतः पम्पपणदोपष/दप्रातिपेधः | 
`) न्पाप० अ० ४, आ० १, qo «9 ! 
gw विकल्प qum ams । 
न्या०, wo ४, स्रा० १, qo ५८ | 
दोषनिमित्तं रूपादयों विषपाः संकल्प कृताः । 
| eno, wo ४, आ० २, qo २। 
तनि TAMAA: i 
E न्याय० wo V, आ २. qo ३। 
तत्‌ त्रैराश्य रागद्रेपमोहाथ'न्तरमावात्‌ । 
न्याय० अ० ४, आ० १, Ho ३। 
तेपां rar: पापीयान्तामूढत्पेतरोतत्तः | 
| ama wo V आ० ? qo €। 
दोषनिमित्तानां तत्तज्ञानादहङ्कारनिवृत्तिः । 
न्या wo ४, आ० २, qo १। 
[फर यथा--- 
यथादुःखात्‌ 8: पुरुषत्प नतथापुखादाभेलाष;। 
सां० अ० ६, qo & I 


EC S C EM, THE रमा AI SIA porum Mu MEME fee DUE 


i 
| 


कुत्रापि को5पिपुखीति ! gio wo ६, qo ७। । 
तदपिदु;ख बलमिति दुःखपत्त निःक्ष पन्ते Y 

विवेचका | सांख्प० अ० ६ qot! | 
दृष्ट रश्ययोः संयोगोहेयहेतु; | योग० पा० २, po १७। | 


hee p gue mec Turon ov] 
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छ सत्य शास्त्र प्रमाण संप्रद # | [५]] y 1 
४. दष्टा रशिमात्रः शुदोऽपिप्रत्ययानुपश्यः | 
M यांग पा० २, Ho २० | | 
| स्व स्तामेशकत्योः स्वरूपो पल्ाब्धिहेतुः सयोगः । | 
| च्य ge bo 
| तस्य हतुरावंया । योग० पा० २, Ho 3Y I | 
| ` ` (६) दुःख तथा मोचादि पा. यथा-- y 
| अथ त्रिविधदुःखात्पन्तनिवृत्तिरत्पन्त पुरुषार्थः | | 
ji Es B site पा० ल 
|| उत्कष'दपि मोच्चस्य सवोत्कर्षशुतेः । ) 
| सा० पा० १, सूर ५। j 
। . (७) जीव स्वभाव से बंध नहीं है, यथा-- ; 


न स्वभावतोबडस्य मोच्तसाधनोपदेशविधिः। ४ 
सा० पा० १, qo ७। 
स्वमवस्पानपायित्वादननुष्टानल क्षण म- 
प्रामाग॒पस्‌। j uio wo १, सु० ८ । 
न।शक्योपदेशविषिरुपदिष्ठेऽप्पनुप दशः । 
| : ufo अ० १, qo £1 
(=) जीव का स्वाभाविक गुश आनन्द नहीं है, यथा-- 


—M——— बाल 
1 


e 


नानन्दाभिव्यक्तिमुंक्तिनिर्धमत्वात्‌ । 
T सां० अ० ५, qo ७४ 1 

इदानीमेव सवत्र नात्यन्तोच्छेदः i 
«re अ० १, Ho १५७८ 1 
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I 
आ्रानन्द्मयो$््यासात । . | न 
बेदान्त० wo १, पा० १, Qo १२। ६ 

भोगमात्र साम्यत्षिद्वाच | . | | | 


i वेदांत० wo ४, पा० ४, qo २१ । 
| सामीप्याच तद्‌ठ्पपदेशः | ] 
| वेदान्त० ऋ० ४, पा० 3, qo ९ । / 
(£) जीव अझा के भर प्र, यथा 
भेदव्यपदेशाच्च । वेदान्त? wo १, पा० १ सू० १७। 
भेदव्पपदेशाच्चान्यः । quio wo १, पा० १, qo २१। 
|. अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ । 
V | चेदान्त० अ० २, «TO १, Qo 53 ! ४ 
| (१०) सुक्ति अनित्य है, यथा-- | ४ 
! -यावदधिकारमवस्थितिराधिकारकाणास्‌ | . ; 
y Jafo wo ३, पा० ३, Qo ३२। | 
i . (११) ख्याति आदि पर, यथा-- l 
| नासतः ख्याने नश्वृङ्खवत्‌ | सां० अ ५, सू० ५९ | 
! न सतांबाधदशंनात्‌ | सां० अ० ५ सू० ५१ | 
॥ नाऽनिर्वचनीयस्य तदऽभावात्‌ । 
y «ufo, wo ५, qo ५४। । 
| mm | aio wo ५ का watii 
नाऽन्यथार्पा।तः स्ववचाव्याघातात्‌। | 
uio अ० ५, qo ५५। | 
० TET ee AAA पह हल 
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m २) कारण का कारण अथात्‌ खूल कारण का अन्य कारण 
हीं होता, यथा-- 
मूत्त मूत्तांऽमावादऽमूत्मूत्तम्‌ । 
5 uto wo ?, qo 291 
प्रकात पुरुषयारन्यत्मवमानेत्यम । 
t सां० अ० ५ qo ७२। 
पकृ।तश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात्‌ । 
बढात० Yo १, पा० 9, qo 33 | 
भावेचापलब्धे | वेदां७ go २. पा० qo YI 
(१३) जीव तथा ब्रह्म के आपीन ही प्रकृति में परिणाम होता 
इ स्वतः नहीं, यथा-- 
आत्म कृतः परिणामात्‌ । 
चेदा० अ० १, पा० V, Ho २७। 
कायात्‌ कारणानुमानं तत्‌ साहित्यात्‌ । 
सा० wo १, qo १३५। 
“ तस्यकायात्तगम | Fo gro ४, स्रा० १ Bozi 
प्रकृतराद्यापादानता:न्येषांतत््गार्यत्तश्चतेः 
«fo wo €, qo ३२ । 
नाउप्रदुत्पादा नृश्वङ्खवत्‌ । सां० अ० १, go ११४। 
नाशः कारण क्य; ! सां० ख० १. Wo १२१ 
सद कारणात्रान्नेत्यस् । वे० अ० v, आ० १, qo?! 
कारयाभावात्‌ काय भाव; 
. We. STo V, या० १. सू० ३। 
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कारणा5मावात्‌ कार्याऽभावः । 
` Wo अ० E. 
नाऽषस्तुनोबस्तु सिद्धि! । सां० अ० १, qo ७८ 
न तु कार्याऽमावात्‌ कारणाऽभावः । 
च० अ० १, आ० २, खू २। 
कारणगुणपूर्वक्ः कायगुणोदष्टः | 
qo wo २, आ० १, Ho २४। 
(१४) शारीर में जीव की चेतना अथात्‌ चतनता पर, यथा 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ | वेदां० wo २, पा० ३, सूः २३ | 
गुणाद्वा55ब्ोकवत्‌ । वेदाँ० अ० २. पा० ३, qo २५। 
(१५) चच्चुरादि इन्द्रियों की रचना कर्म तथा ईश्वराधीन है, 
यथा  . : 
कमकारितश्चेन्द्रियाणा व्यूहः पुरुषार्थ तन्त्रः । 
न्या० अ०. ३, खा० १, qo ४० | 
(१६) अग्नि के उद्‌ भृत, अनुद्भुत आदि रूपों पर, यथा-- 


अनकदव्यसमवायादूपावरापाचरुपपत्तब्ध ॥ 
न्या० अ० 3, आ० १ qo ३२ 
अभिव्यक्तो चाभिमवातू । 
| न्या० अ० ३. आ० १. qo ४५ 
| (१७) अग्नि आदि भूतो में नोमितिरू क्रिया जीवों ii कमानु 
iom अदृष्ट कारण तथा नत्यिक गति के कत्तो परमात्मा पर एक! 
i सूच, यथा-- 
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तीनों ही उत्पन्न होते हें. यथाः— 


के 
क 


के 


र {र 


& सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # T8] 
स्तियेकूपवनसशूनां मनस- 
(१८) खुख दुःख पर, यथा-- 
NA NAA 
आत्मन्द्रियमनोर्थ॑सन्निकर्षात्‌ सुखदःखे । 
| do wo ५, आ० 3, qo १५। ; 
(१६ कारण द्रव्य से काये द्रव्य तथा गुण और कर्ष ये | 
j 


दव्प गुण KATI दव्य कारणं सामान्यम्‌ । i 
qo, wo ?, sro १, qo १८। j 
(२०) कारण से ही काये उत्पन्न होता है, जैसे;-- |! 
दव्याणां दव्य कार्यसामान्यस्‌ । 
Jo झ० १, आ० १, qo 331 i 
कारण द्रव्य के स्वाभाविक गुण कमे आदि काये द्रव्य गुण कर्मादिकों i 
रसमय कारण कहे जाते हैं, ओर असमवायि कारण, साधारण निमिच 7 
रण, ओर अवान्तरनिमित्त कारण ये सव एकाथ बाची शब्द हैं । i 
(२१) असमवाएे कारण कर्म पर, यथा- ` | 
कारणे समवायात कर्माणि । 
do अ० १०, आ० २, fo ३, ४, १, २ । || 

(०२) तीनों कालों में ५ केशों से रहित जो ईश्वर है. उस | 

लचणादि पर. यथाः-- d 
कैश कर्म विपाकाशपैरपरा शु्टः पुरुषविशेष ईश्वर:। | - 
योंग० «To १, qo २४। Jj 

Gi मूतः परुषः स बाह्याभ्यन्तरो हाज:। |, 


252 M 7», « n 
(co sg sl dibs ne JOS todd, » '. 
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QUU जमा माय ड y 
| अपाणो ह्यमनाः शुम्रो छाक्तरात्‌ परतः qU ॥ | 
| मुडकोप० २, 4o १, Ho ZI! 
॥ (२३) उपरोक्त तीनों कालों में जिन क्लेशों से परमात्मा / 
i रहित कहा € वे क्लेशा ये हैं, यथाः | 
| *अ्रविव्या स्मिता राग देषाभिनिवेशा: क्लेशाः। | 
y योग० पा० 3, Qo ३। ४ 
| अनित्पाशुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म- १ 
| ख्या[तरावद्या । योग० apo २ qo ५। 


bes 


%) 


Co <<< <<<“ आ“ सा 


पाठातर यथा-— 
४. अनित्या शुचि दुःखा नात्मसु नित्य शुचिसुखात्म- 
५ रूपातरावद्या ॥५॥ यद ४ तरह की आविद्या हे.। 
इगूद्शनशक्तयारकात्मतवास्मता | 
To पा० २, खू० ६ । 

सुखानुशर्यारागः | यो० पा० ३, सू० ७। 
दुःखानुशयी दवेषः । यो० aro २, खू ८। 
(२४) पूव जन्म की सिद्धि पर, खसिनिवेशः, यथाः 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा. रूढोऽमिनिनेशः i 

"Toe पा० २, qo SI 
उपरोक्त अविद्या ही के अस्मिता आदि ४ कार्य हैं। अविद्या 
के बिना आस्मता आदि काथं नही रहते । 


E अवश्या का उत्पात्त के कारणों पर, यथाः 


WA २ 
x अविद्या ही क अत्रगत ४ छुश हैं । 
ORO ERO E FS स्व AA AA rr CE cm 
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इंन्द्रथ दाघात्‌ भस्कारद।षाच्चाशवदा । | 

4o wo =. आ० २, सू to! 
(२१ अडिदया का लक्षण. यथाः 
तद्‌ दुष्ट ज्ञानमा ! q3to ro £, so २. wo ११। 
(२9) विद्या कं लक्षण पर, यथा;-- 
अदुष्ठं विद्या | वेश» अ० <, आ० २, खु० १२। 
(२८) परमात्मा काय तथा करण न हान आदे पर, 
यथा;-- 

G e ~~ 

न तस्प कार्य करणा च !।वव्यत न तत्समश्चाभ्य- 


~ 


धिकृश्वहश्यते । पराऽस्य शक्ति विवधेव श्रूयते स्वा- 


Te “प्या AT Fees Rie 


———— 


TAE EE Amt e deze Mach Hee Na Pm co 


Hee 


eR ह 
| भाविक ज्ञान बल क्रिया च । श्वेतश्वत० अ० ६, से० ८। 
i (२४) परमात्मा की सूर्ति नहीं है, यथाः-- 
| न तस्य प्रातिमास्ति यस्य नाम महद्यशः । 
| । यजु० ३२, ३। 
| नेनमूध्वे न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजमभत्‌ । 

| ॥ 
॥ न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्प नाम महद्यशः ॥ 
i श्वेताश्व० wo v, qo ?£1 
| (४०) वस्तु की सिडि पर, यथाः 

D ~ ex 

॥ wur प्रमाणाभ्या वस्तु तिडिनतु प्रतिज्ञा 
i | vig । 
/ 3 माण यथाः 
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[ १२ ] क्ष सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह ॐ 


— m t 
p 


j प्रत्यक्षानुसानांपमानराब्दा प्रमाणा 


Eee Hv te wei 


atao Ho १, आ० १ न LN 
| (३२) तीन तरह का अनुमान;-- 
| अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामा- 
Y न्यतोहष्टञ्च । ्याय० wo २. ग्रा १, o0 V! 
| (३३) अनुमान के पेचावयवा पर, यथा।-- | 
| प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनय निगमना न्यवपवाः। | 
न्याथ० Ho १. आ० १, qo ३२ । 
i (३४) प्रातज्ञा रर. यथा; 
\ साध्यानहशः प्रातज्ञा | euro wo १ qo ३१। 
|! (३५) हेतू अथात्‌ युक्ति पर, यथाः 
| उदाहरणासाधम्यात्साध्य साधनं हेतुः । 
i ; न्या० wo १, आ० १, qo ३४। 
i (३६) प्रयोजन के लक्षण पर. यथा-- 
। JAA मधिकृत्यप्रवरत्तेते त्यो जनस्‌ । 
i i न्या Ho १. आ० १, Wo *V I 
(३७) स्मृति तथा स्वप्न के लचण पर. यथा-- 
१ स्मरते सकल्पवच्चस्वप्रविपयाभिमानः । 
i न्या wo v suo २, qo १४। 
॥ आत्ममनसों; संयोग विशेषात संस्काराच्च स्मृति 


nd Ee eS 


४ तथा स्वप्नः । प AA अ० S, आ०२, qo ६ ७1 


` | अनुभूत विषया$संप्रमोषः «स्मृति; गो. पा० १ अ "y 
CRT DCADUD QNARE DM ALMA खः 
| X स्घति-दो प्रकार को होती है, भादित euder थोर WANA स्मतव्य । 
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i : स्वप्रान्तिकम्‌ | चेश० spo &, आ० २. qo ७, ८। 
| (३८) जीव ब्रह्म और प्रकृति इन तीनों को अनादि सिद्ध i 
करत इ, थथा३-« | 


Y 
| 
|. दा सुपणा सयुजा सखाया समानं qup परिष | 
| स्वजात । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्नन्यो आमि | | 
चाकशाते il? li ऋ० Wo ?, qo १६४, Ho २०, अछ २ y 
\| o 3. तथा HS ३. ख० १. po १, से और श्वताश्वरो, अ० ४; | 
! ०६, का dd | " 
॥ अजामेकां लोहित शुकृकृष्णां बही: प्रजाः सुज- | 
, (| माना स्वरूपाः। अजो ह्येकोजुषमाणोऽन्नुशते जहा- 
(| त्येनां सुक्तभोगाम जोऽन्यः ॥ अ्वताः्व० अ० ४, do VO 
समाने qup पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति gu 


| 
नः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्पर्माशमस्य महिमानमिति V 


ha 
[तशाक; ॥ gero अ० ४ मे०७, नथा मुड 3, ख० १, से०२। / 


एका वशी ।नेष्कियाण! बहूनामेकं बीजं बहुधा 
यः करोति । तमात्म ed ये$नुपश्यान्त धीरा स्तेषां | 
सुख शाच्वत नतरघास्‌ ॥ इवेताश्व० अ० ६. स० १२॥ | 

एको वशी सनभूतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा य 


| 
४ 


riri 


५५६ ata P ae “<< ५“ > 


i 


शाश्वत नतरेषासू ॥ कठोप० बल्ली० ५, सं० १२। | 


भाबितश्मतःग स्पप्त में होती है ओर अभावित स्मतेउपर जाग्रत में जानो । 
केया. SD मिनल E dee A सास ७२०० Ee 


[slag 
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Y यस्तन्तु नाभइव degli प्रचानजः स्वभावतादव | 


P4 


o -—A—Ms— 
b 
Ne 


| एकः स्वमाठणोत्‌ । स नो दधादू ब्रह्माप्ययस ॥ । 


श्वेता० अ० ६. से० १०। | 
(३२) यहां एकरस सर्वव्यापी कमे फलदाता परमात्मा पर 
लिखते हैं. यथाः i 
एको देवः सबेभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवभूतान्त- | 
रात्मा । कमाध्यक्षः सवभताधवासः साच्या चता y 
eere निर्गुणश्च ॥ श्वताश्व० spo ६, 89 ११। 
इस संत्र में परमात्मा गुणों से रहित भी कहा गया हे, पुनः- 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसंनित्यमगन्ध- 
बच्च यत्‌। अनाद्यनन्त महतः परं धुवं निचाय्य तं | 
मृत्यु सुखात्मसुच्यते । कठो० बल्ली० ३, Wo १५। 


(४०) ब्रह्म का आभास अथात प्रतिबिंब न पड़ने आदि पर, 
यथाः 


परमेवाक्तरं प्रतिपद्यते स यो gd तदच्छायम- 
शरीरमलोहितं शुम्रमत्तरं वेदयते यस्तु सोम्य । 
सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष शछोकः ॥ 
प्रश्नो प० प्रश० v, o १०। 
(४१) पुरुष अपरिणामी पर, यथाः 
Coton स. 
मित्वात्‌ । योग० aro v, qo १८ 1 


AR - 
आर उपरोक्त श्रुति में जो-- 
"८ FI TS 


UE ee rev 


Server 


DI 
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॥ & अच्छायमशरीरमलोहितंशुम्रमत्तरं । Td 


थइ पद्‌ आया हे, उसमें प्रतिबिंबादि का खंडन किया हे. परन्तु 
i एक देशी वस्तु का तो प्रतिबिंब दूसरी वस्तु में पड़ सकता इ, 
| चाहे निराकार भी हो. यथा जीव और सन का। देखो-यो० पा० | 
॥ ४ और १ । परन्तु सर्व व्यापक परमात्मा या आकाश का नहीं 
४ पड़ सकता और उपरोक्त 'अच्छायस? ऐसा पद्‌ wd i 
(४२) शुद्ध सन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति पर, यथा!- j 
सनसवेदधाप्तव्य नेह नानास्त किश्वन । मृत्योः ४ 


स मृत्यु गच्छति य ogg नानैव पश्यति ॥ i 
कठो० वल्ली० v, o ११, १२ सं अद साफ हे। " 
(४३) जीवात्मा को नित्य अनादि नाना परमात्मा से भिन्न | 
सिद्ध करते हूँ, यथाः | 
न भागलाभो भोगिनो निर्भागलश्चुतेः । | 
खां० wo ५, खू 93! | 
नित्यत्वेषपि नात्मनोयोग्यत्वाभावात्‌ । | 
सा० आ० ६, qo ३१ ॥। ४ 
अस्त्यात्मा, नास्तित्त साधनाऽभावात्‌ । ४ 
uio अ० ६, qo १। (| 
)० e ST ~ 

आत्मन्यात्ममनसोः संयोग विशेषादात्म प्रत्यक्षम्‌ । ; 
dà अ० <, खूर ११। |; 

me पुरुषबहुत्वम्‌ । 
To अ० १, go s i 
व्यवस्थाता नाना; । वेशे० wo ३, qo २० 1 í 
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E त । वेदां० अ० १, qo २१ E 


अधिक तु भेदनिदेशात्‌ । 
Wajo wo २, पा० १, qo २२। ! 


| उत्क्रांतिगत्यागतीनास्‌। ` { 


i एषा$णुरात्मा | सुडक० 3, ख० १, Ao £1 
i . नाना, शब्दाद भंदात ! चेदां० अ० 3, पा०३, qo ५८। | 


y 

| gei प्रविष्ठावात्मानौ हि तदरशनात्‌ । | 
| वेदांश अ० १, पा० २, qo ११। | 
| जीव ठपापपर पर I | | | 
| अतर्याम्यधिदेवादिषु तडवव्यपदेशात्‌ i | 
| वदा० अ० १, पा० २, qo १८ । 
v c < 2 l 


0) WAL सवभूतानां ृ्दशेऽजुन तिष्ठति० । 


| गीता० अ० १८, छो० ४१ | 

i कम कठव्पपदशाच्च । वेदां० अ० १, uro २ q.v i | 
| (४४) जीव उप्राप्प तथा परमात्मा व्यापक पर, यथा-- | | 
| य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मान वेद | 
॥ यस्यात्मा शरीरम्‌ | वृहृदा० अ० 3, ब्राह्म ७, Ho २२। y 


पाठ भेद यथाः— 


I 


| यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरः य विज्ञानं न 
वेद्‌, यस्य विज्ञानं शरीरं। यो विज्ञानमन्तरो यमयति 


०१०८-००-०० 229 
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E Bah ELEC NN १७ ] | 
एष त आ्रात्माऽन्तयांम्यस्ृतः ॥ 
y बृहदा० अ० ३, ्राह्मण० ७, HO २२ | i 


| (४५) इनमें अथ भद्‌ नहीं है क्योंकि साध्यन्दिनी शाखा वाले 
i आत्मांन, पाठ पढ़ कर जीव बल्ल का भद्‌ कथन करते ह आर 
| काएडव शाखा वाल विज्ञान तिष्ठचू, पढ़ कर जीव ब्रह्म को दो | 

सिद्ध करते इ। इस लिए केवल पाठमा का ही भेद है अर्थ का 

४ नहा। आर ब्रह्म खूत्र ०, अ० १, पा० २, qo २० में वेद्‌ व्यास ने 

| ओर उसके भाष्य में स्वासि शंकराचार्य ने भी माध्यन्दिनी पाठ / 
| के सहारे पर ही अथ ठीक २ माना हे । आर वह सूत्र यह हे | 
| यथाः | 

V bas 
| *शारीरश्या भयेषपि हि भेदेननमधोयते i | 
| वेदां० अ० १, पा० 3, Ho 30 | 
५ (४६) सब शरीर धारियों में एक रस परमात्मा अस्थिरा से 
४ स्थिर हे. यथाः 
॥ अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववाम्थितम। महान्तं वि 
॥ सुधात्मानं मत्वाधीरो न शोचति ॥ 

कठ०, बल्ला० Ho २२। 

(४७) परमात्मा के qur पर, यथाः 
इच्चतना5शब्दस्‌ | वेदांश अ० १, पा० १, qo ५। 
| इच्तिकर्मव्पपदेशात्सः > 
| | वेदा० Ho १. पा० १, Wo १३। 

| (४८) जीव से भिन्न परमात्मा पर ही (परामश) खोज |” 
y 


क 


Rd 


— — 


खस 


X जीवात्मा भी अंतर्यामी नहीं (ही) क्योंकि दोनों शाखा बाले भेद भाव से i 
(अधोयते) पढ़ते हँ । काण्डव आर माध्यन्दिनी 1 i 
Á 


EIER E E ककस ERO प्न ra c E कक Jm 
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"E वेचार किया जाता है, यथा 
| E^ B Ho eel परामर्श | quio wo १, पा० ३, Wo २० । 
| (४) पूर्वे परमात्मा का प्रतिबिंब न पड़ने वाले मंत्र में कुछ || 
x ga: ya लिखते हे. यथाः 
i Je | 
| 


परमेवात्तर॑ प्रतिपद्यते स यो हवे तदच्छायम- |; 
शरीरमल्ोहितं शुम्रमत्तरं वेदयतेयस्तु साम्य । 
सर्वज्ञः सर्वा भवति तदेषः्छोकः॥ अश्लोप० प्रश्‍० ४, iro to I | 

(५०) परमात्मा से भिन्न ही जीव है, यथाः--जीव लक्षण-- | 

इच्छा द्वेष प्रयत्नसुखदुःख ज्ञानान्यात्मनो क्षिङ्ग | ` 
i [Mid | न्याय» अ० १, आ० १, qo १०। i 
| भोक्त भावात । uio अ० १, qo १४३। i 
/ जीवापेतं वाव किलेदं प्नियते, न जीवो प्नियते i | 
ji छां० प्रपाठक० ६, खड० ११, Ho ३। 1 
| सहतपरार्थत्वात्‌ पुरुषस्य । सां> अ० १, ख० ६६। | 
| नात्माऽश्चुतानत्यत्वाचचताभ्यः | |! 
i RT Jafo अ० २, पा० 3, qo १७। H 
॥ 
| 


T 
y 
| 


ज्ञानान्मुक्तिः बंधोविपर्ययात्‌ । ` 

सां० अ० ३, qe २३, २४। || ` 

कवल्याथ SE | सां sro १, qo १४४ 1 Y 

| प्रकाशाऽयोगात्‌ प्रकाश:। सां० अ० १ ver १४९1 
| आधष्ठानाच्चात । ato sro १ स० ?४२। ` | 


र AA Ep Pr E 
५०००7०2752. Sue AA 
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॥ शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ । सां० अ० १, स० ११६। |/ 


| निगुणादिविपर्ययात्‌ । सां० अ० १, qo १४१। 

| निर्गुशात्वान्‌ न चिद्धम्मा । सां० १, १४६ I 

॥ न भूतचेतन्यं पत्येकाऽहृष्टेः सांहत्येऽपि च. 

| साहत्य$प च । सां अ० ५ qo १२९ । | 

| नाद्वेतमात्मनालिडगततद्वेद्पतीतेः i 

| | ERA. 

| ना5नात्मन पि प्रत्यक्ष राधात्‌ । सां. अ०५, सू० ६२। 

/ वेधर्म्पाच्च न स्वप्नादिवत्‌ । | । 

वेदां० अ० २, पा० 3, qo २४। 
॥ 
i 


ना$सतो5हत्वात्‌ | बदां० अ० २, पा० २, खू० २६। 
जगतसत्यत्वमदुष्ट कारणा जन्यत्वाद्याधका5 भावात्‌। 

सां० अ० ६, qo ५२। ४ 
वामदेवादि सुक्तो नाउद्वैतस्‌ । सां अ० १, qo १५७। | 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ । 

uio wo १, qo ?v£ I 
(५१) उगचि पर । उपाधिभियते, न तु तद्वान । | 

uio wo १, qo १५१। 
एवमेकत्वनपरिवत्तेवानस्य न विरुद्ध धर्माऽध्यासः | 

| 


Nite अ अळी iato rato I ata अल 


पव > 


सा० अ० १ € १५२। 

(५२) यह सूत्र परमात्मा को अध्यास से रहित सिड करता 
हे, तथा जीवों को नाना बताता हे । | 
झर 


DR E aa E E D S UAM रक CP IET CUR 
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zu 
RPS AA 


अन्‍य धर्भत्वेऽपि नाऽऽरोपात्‌ तता साडरकत्वात्‌ । i 
uio wo १, qo १९३ । ४ 
(५२) अब संपण जगत्‌ न उच्छेद होने आदि पर, यथाः | 


| 

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः । | 
uio wo १, qo १५६। | 

(५३) सुक्ति अनित्य तथा बेधादि पर, यथाः | | 


न स्वभावतोबडस्य मोच्तसाधनोपदेशविधिः। v. 
सा० wo १. qo ७। | 
स्वमावस्यानपायित्वादननुष्ठान ल्षसामप्रामा- | 
रयम ! सां० अ० uoc! | 
नाऽशक््योपदेशविधिरुपदिष्टेप्यनुपदेशः । 
सा० o ?, qo = । j 
V (छोक) जो आत्म निर्लेप है, तो उपदेश सिथ्यांत । Y 
। बिना रोग के औषधी भई वेद्य को भ्रांत ॥ Y 
नाऽविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धाऽयोगात्‌ । 
सा० o १ qo २० | 


bo 


भोगमात्र साम्यत्रिंगाच्च । | 

` वेदां० wo ४. पा० v, qo २१ । 
(५४) आनन्द जीव का स्वाभाविक गुण नहीं हे, यथाः-- | 
आनदपसा म्यासात्‌ वदां० अ०१, पा० १, qo ?* । 


नानन्दाभिव्याक्तिमुक्तिनिधेमंत्वातू । 
E. यसि iul 


क कर 


II 


Ed 
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ब्रह्मविदाऽऽम्रोति परम्‌ । 


i तेति० ब्रह्मानंद बल्ली० २, E १।४ - 
| नाउनिर्वचनीयस्य तदऽभावात्‌ । US 
i "i : ` सा, स.» ५, खू० "iy 

| खमाधिसुषृप्तिपोत्षेषु ब्रह्मरूपता । 

| सा० wo ५. qo ११६ । i 


j द्योः सबीजमन्यत्र तद्धृतिः । सां० अ» ५, qo ११७। 
i चआभावप्रत्ययालस्बनाठृत्तिनिदा i 
y 


|. पुनः पुष्टि, यथा; 
अथे पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य 
| किंचन वेद नांतग्सू । 

चृद० o ४, ञ्रा० ३. Wo २१, संश २१ I 
| यद्वै तन्न पश्यति, पश्यन्वै तज्ञ पश्यति, नाहि वष्ठु- 
| ष्टे विपरित्तोपो विद्यतेऽविनाशित्वाद्‌ , नतुतद्द्विर्ताय- 


मस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌ ॥ 
चृह० अ० ४. SITo ३. Wo २२, Qo २३ i 
पुन; उसी भद तथा gta पर! 


क्क 


[om xs देह त्याग समय मौत है । SF 


श Ae NE कू 
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i [ २२ ] # सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # ना 
" dk qea विजानाति, विजानन्वै तन्न विजानात। || 
४ नहि विज्ञातु विज्ञाते विपरित्तोपो विद्यते*विना/ शैत्वाद | 
ag तद्‌ द्वितीयमस्ति, ततोऽन्यद्‌ [d यद्विजञानी- । 
यातू । qqo wo ४ ब्राह्म 3. «o ३२, qo 30! | 

(५६) स्वप्न संस्कार ही के अनुसार हाता v. HT j 
स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्रान्ते रत्वा चरित्वा इ: | 


Ja पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यादर्वाते ४ 
बुद्धान्तयव । qqo अ० ४, sio १, HO ३४। Vj 
८ (५७) देइ त्याग समय जीव ब्रह्म क भद्‌ पर, यथा; | 


q | 

आय शारीर आत्मा प्राज्ञनात्मनाऽन्वारूढ़ उत्स- l 

न्याति | चृह० «o ४, siro ३, Wo ३७, 310 ३५ I j 

(५८) जीव स्वभाव से बंध नहीं, यथा; | 
“न स्वभावतो बडस्य iupra: i 

सा० अ० १ Wo ७ l | 

(५४६) जीव स्वभाव से आनंद रूप भी नहीं हे, यथा-- | | 

रसो वे सः। रसं होवाय लब्ध्त्राऽऽनंदी भवति ! | 

| तात०, आनन्द बल्ला”, अनुवा० ७। ॥ 

(६०) जीव से भिन्न ब्रह्म «t आनन्द रूप ri थथा३--- ४ 

c | 

तस्माद्वा एतास्मादज्ञानपयात्‌ ।. अ्न्योन्तरआ- । 

त्माऽऽनन्दभयः ॥ तैत्ति०, ब्रह्म बल्ली० अनु० ५। J 

आकाशस्ताल्क्षज्ञत । चेदां० अ० १. पा० १, ह २२ | | 

(६१) जीव कत्तो भोगता है, यथा-- 


E 


Lb 


mR acto ON DRS ON VI ON ७०००० I o i-o Tto SS ito o 
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# सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह ४ | E 
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SASS 


| 
doom शाखार्थवत्त्वात्‌ । वेदां० अ० २. ण० ३, सु० ३१। | 
। यथा च तक्षाभयथा | वेदां० अ० २, पा० ३ qo xo | 
१ कृतप्रय॒त्नापत्षस्तु विहित प्रतिषिद्धाऽवे यर्थ्या दिस्यः। | 
वेदा? Ho २, पा० 3, qo ४२, तथा साँ० २, ३२ सें । 
॥ इश्वरः कारणां पुरुषकर्माफल्यदर्शेनात्‌ । | 
॥ न्याय० अ० ४, आ० t, qo १£। | 
तत्कारतत्यादददतः । न्याय० अ० ४. uro १, qo २१ 
(६२) जाव अपने योग्य कस करने स स्वतंत्र हे, थथा-- 
| उपल्ब्धिवदईनि यम: । वेदांश अ० २, पा० ३, Ho १७ 
| शक्तिविपर्ययात्‌ | वेदां० ro २, पा० १, qo ३१८। 
y (६३) शरीर में जीव की चेतनता पर, यथा-- 
५ व्यतिरेकोगंधवत्‌ एथुगुपदेशात्‌ । 
( वेदां० अ० ३, पा० 3, Wo २६, २८। 
(६४) जावात्मा. सग दाष से प्रकाशवत्‌ ग्रहण तथा त्याग 
/ योग्य हो जाता हे, यथाः 
|  अनुज्ञापरिहारो देहसंबन्धाजोतिरादिवत्‌ । 
| वेदांश अ० २, पा० ३, qo ४८ । 
| (£4) जीव अणु ही हे, यथाः 
| असन्ततश्वा&ळ्यातकरः । वेदां० अ० २, uro ३, qo ४&। 
| एषोऽणुरात्मा | ggo ३. ख० १, स० 5 । 
(६६) यदि जीवात्मा विश्वु होता, तो विषय या d सदा ४ 
उपलब्ध होते, क्या समीप के ओर क्या दूर के; अथवा कभी 


i उपल्वव्ध ही न होते, यथाः 
क क 


———————— 
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नित्यापल्वब्ध्यनुपल्बब्धिप्रसंगोऽन्यतरोनन वा- | 
ऽन्यथा | dajo wo २, पा? ३, खू २२। 2 Ta । 
(६७) खुषुप्ति में भी आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा क साथ सन ॥ 

का संयोग छिपा हुआ रहता इ, यथा; am | | 

/ पुस्त्वादिवच्चस्पसतोभिव्पक्तियांगात्‌ | | 
| वेदा wo २, पा० ३, GO ३९ । 
j — 
N 

j (£c) अथ अनादि जड़ प्रकात पर M 


hi 

d 

Ji स्वामी दक्षीनानंद जी के सांख्य भाष्य में, खथा। . | 
| गुणादाना uü नात्यतबाचः । सां अ० 9. «o २६ । V 


| asc MN o | 
| सदऽक्कारणवान्नित्यम्‌। qure wo ४,आ० १. wo १ ! । 
तस्य कार्य्यं लिंगम्‌ । वैशे we ४, सू २। j 
कारणाभावात कार्यभावः । वै» अ० ४,आ० 0 uo ३ । | 
कारणाऽभावात्‌ कायांऽभावः । V 


qo अ०.१. आ० २, «o १ । 
नाबस्तुना बस्तुसीडः | ate ९, ७८ | 
न त कार्यामावात्‌ कारणामावः | MN 
व? wo १, «To २, qo २। |; 
मत्ते मूलाऽभावाद । सांख्य । i 
णाल कार्यगुणोदृष्ट: । ॥ 
de we २, आ० २, ue २४।| ul 


हन | 
i क 


M Ne P,P SO का 


Tee 


EO Ei S EA SS RA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Pe me 0 Mdh प > प M S s SE जन etie o at To to Tro mh md 


>> 7 3| 
$ सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # [ २४ ] | 
" E काय क चिन्ह पर, यथाः i 
॥ हेतुमदनित्यमळ्यापि सक्रियमनेकमाश्ित- | 
| TANA । सां० अ० १, go १२४। ॥ 
| ००) कारण और कारये के आवाभाव पर, यथाः ; 
j नावस्तुनो बस्तु सिडि । कारणमावाच्च। ` 
j सां० अ० tue ७८, ११८। || 
| नाशः कारणक्षयः । सां० अ० १, सू» १२१। ॥ 
५ नाऽसदुत्पादो नशङ्खबत्‌ । उपादान नियमात्‌। | 
कि साँ० अ० १, सू० ११४, ११५। | 
| कार्यदर्शेनात्तदुपलब्धेः । लां १, ११० । | 
V तस्य काग्य [eH ' व० अ० v, uro १ qo २। | 


 प्रकृतेराद्योपादानताऽन्येषां तत्कार्यत्व Ya । | 

"s सां० wo ६, qo 33! 
| व्यक्तं जिगणालिंल्वगात्‌ ! सां अ० १, सू० १३६। j 
vo sb मूलाऽभावादऽमूल HOP. । 


i {० २० १, ६० ६७। || 
/ तत्कार्यतस्तत्सिडेर्नापत्ताप:। सां० अ० १, qo १३७। || 
॥ कार्यात्‌ कारणानुमानंततसाहित्ात्‌ । | 
| ato wo १, qo १३५। Y 


FI DY mal eco S 


| 
नासतो विद्यते भावो नाभावो वेद्यते सतः। | 


उभयोरपि इष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तच््तदशिभे em D 
गीता० अ० २, छो० १६। || 


IIT 
ON ३ 
We oe 
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| प्रकृति पुरुषयोरन्यत्सवमनित्यम्‌ । 


AS ET. EI imd. md Acc 
/] 


Y पारतत्र्यम्‌ । सां । 
| प्रकृति निबन्धनाच्चेन्न, तस्या आंपेपारतत्र्यमू । 
सा० Ho १, qo 
नात्माऽविद्या, नोभयंजगदुपादानकारणं निःस- 
j| गत्वात्‌ । सां. अ० ५, qo ६२। 
४ तथा वेदांत में । 2 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतानुपरोधात्‌ । 

i वेदां? wo १. पा० v, Qo 33 1 

भावे चोपलब्धः । वेदां० अ० २, पा० १, qo १५। 
१ (७१) जीव तथा ब्रह्म के आधीन ही प्रकृति में विरूप परिणाम 
४ होता है, स्वतः नहीं, यथा-- 
i आत्म कृतः पारणामात्‌। वेदां० uro १, uro v, qo 391 V 
i (७२) प्रयोजन तथा आत्मा की सिद्धि पर, यथा-- | | | 
॥ प्रधानसृष्टिः पराधस्वतोप्य5भोक्तत्वादुष्ट्रकुकम- | 


बहनवत । सांख्य० अ० ३, qo uc 1 
॥ प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगा- 


( 


| 


१ | am moez जीव के कर्मानुसार सुख दुःखादि ण्र, T d 
| . केशमूलः कर्माशयोदृष्टाऽदृष्ट जन्भवेदनीय । 
यो० पा०२ qo १२। 
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Eu 


NSS 
~ 


सति मूले तद्विपाको जात्ायुर्मोगाः i 
यो० पा० २, qo १३ | 
ते ह्वादपरितापफल्वाः पुरया5पुणयहेतुत्वात्‌ | 
यो० पा० २, qo १४। 
परिणाम ताप संस्कार दुःखेर्गुण त्ति विरोधाच्च 
दुःखमेव सर्व विवेकिनः । यो० पा० 3, qo १५। 
पूवेकृत फल्तानुबन्धात्तदुत्पात्तिः । 
न्या० आ० १, MTO 3, ६४ I 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभावः । प्रवृत्तिदोषजनितो ऽ्थः- 
फक्षस्‌ ! euro ro १. आ० १, Wo २०, १४। 
प्रवृत्तिवाग्बुडिशिरीरारम्भ इति i 
eupo, अ० १, qo १७। 


~ NS SS Ie 


प्रवत्तेना्कक्षणा दोषाः । 
न्या०, wo १, आ० १, स्रू० १८ I 
तत त्रैराश्यं रागद्वेषमोहार्थान्तरभावात्‌ । 
न्या० wo v, qo ३ । 
बाधना लक्षणं दुःखमिति । | 
न्या० अ० १, WTo १, qo २१। 
~ रु € 
तदत्यन्तविमोक्षी$पवर्ग: । 
न्या "po १, आ० र, N २२ 1 
e SN > Sed त्ति 
विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखमेव जन्मोत्पात्तिः । 
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m Ime 


i (७४) विषय त्यागे विना दुःख का नाश नहीं होता, यथा | 


बाधनाऽनिवत्तवेदयतः+पर्य्येषणदोषादप्रतिषिधः । / 
| न्या अ० ४, आ० १, qo ws t || 


[ m. 


(७५) अब अविद्या आदि तीन दोषों क कारणों को लिखत ॥ 
| हैं, यथाः | 
दोष निमित्तं रूपादयो विषयाः संकल्पकृताः । | 

न्या wo ४, आ० २, Ho ZI | 
तन्निमित्त त्ववयव्यमिमानः y 
न्या० आ० ४, uTo २. qo 31 y 
y (७६) अविद्या से ही जीव दुःख को सुख मानता हे, यथा-- | 
दुख विकल्प सुखा भमानाच्च । Ü 

न्या० wo V, आ० ?, qo ५८ i 
(७७) दोषा को निवात्त क उपाय पर, यथा-- | 


दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनि वृत्तिः ॥ 
` न्या० Wo ४, आ० २ qo ? 17 

(७८) उक्त तीनों दोषों में मोह अर्थात विद्या प्रबल है, | 
यथाः V 
| षा Wig: पापायान्नामढस्यतरात्पत्तेः । i 
: न्या अ० ४, आ० १ सू० ६। 
(७३) अब पुन; पुनजन्स की सिद्धि पर, यथा 
Es [नत्यत्व प्रत्यभावासाद्धः i y 
न्या० Yo ४, आ० १ qo "t 


छ र ब्यक हा टा  ॥ X परय्यषण का अर्थ तृष्णा है जो विषयों में रहती हे । 


क कट NNR कू ल््स् र 


पा > टा 


— 
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i PS MT eee 


न सद्यः कालान्तरापभोग्यत्वात्‌ | 


ne ram ns 


( 

॥ ९०,००७ न्या० Wo ४, आ० १, qo vy | 
i प्राङ्[नष्पत्तदुच फलवत्तत्स्यात्‌ । | 
Y न्या Ho ४, uro १, qo ड७॥ | ' 
१ प्रीतेरात्माश्चयत्वादप्रातषेधः । | | 
i न्या० अ० v, आ० १, qo ५२। || 


V (८०) सन आदि से भिन्न जीव कत्ता पर, यथा-- 


| इंदियेषु साधकतमत्वगुणयोगात्‌ कुठारबत्‌। ॥ 
४ «io wo २, सू० ३&। || 
| निर्गुणत्वान्न चिडर्मा | लां, अ० १, स्‌० १४६। | 
॥ दर्शन स्पर्शनाभ्यामेकार्थमह णात । b 
i न्या० spo 3. आ० १, qo १ ! d 


i तढव्यवस्थानादेवात्मसद्रावादपरातेषेध: 
न्या Ho 3, आ० १, qo ZI | 
शरोरदाहे पातकाऽभावात्‌ । 


| 
| 
V न्या wo १, आ० १, qo v | || 
j ('छोक) यथा-- | 
i जीव इता जो बिंद में, ताजे क्यों जाय शरीर । 4 
i जो पेठे सो नीकल, देख विचार खुधीर ॥ 1 
i उप्रोक्त न्या० अ०३, खा० १, qo v, से नास्तिकों का खंडन | 
7 चला $ । . | 
nA e ४३ ~ . y 
४. (८१) अब और भी लिखते हैं, यथा-- प्रश्न) M 
av निलन | 
j vw सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वातू । i 
euro wo 3, आ० १, qo ५। | 
aa AAA 
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(उत्तर) न काय्योश्रयकत्तबधात्‌। न्या० ao सु०६। ॥ 
(८२) आत्मा के देइ से भिन्न होने में ओर भी हेतु देते इ. |; 
यथा \ 
सव्यहृष्टस्पेतरेणा प्रत्यभिज्ञानात्‌ । i 
न्या० o ३, «qo 9I ॥ 
इान््रयान्तरावकारातू । euro uro 3, आ० १. सखू १२। 
(प्रश्न) यथा-- न HA: स्मत्तेव्यावेषयत्वात | 
न्या अ० ३, आ० १. qo ११ I 
| (उत्तर) यथा-- तदात्मगुण सद्‌ मावादप्रातिषेधः | 
| न्या० अ० ३. आ० १, qo १४। | 
| अपारसख्यानाच र्म्ट्रांत [SUV । 
| न्या० अ० 3, आ० १, qo tui || 


| 
| 


1 
j 
! 


ici 


१ 
४ 


y 


Te ies 


(८३) पूव पच mu ! 
| नात्मप्रातपात्तहतनाननास सम्भवात्‌ | ! 
| (र न्या० Ho ३, qo १६। | 
| अचातर प्रमाण स उत्तर, यथा-- | 
| एष हि दष्टा श्रोता सष्टष्टा घ्राता रसयिता मन्ता | 
। बाळा कत्ता वज्ञानात्मा पुरुषः। स परऽत्तर आत्मानं 
| संप्रतिष्ठते । प्रश्न० उप० ४, &। पुनः उप्रोक्त euro अ० ३, 

| आ० १, Wo १६ | का उत्तर, यथा-- 


V 


y. 


| ज्ञातुज्ञोनसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम्‌ । ॥ 
i . _ न्या अ० 3, आ० १, d. $9 1 

Ji ८४) अब जीवात्मा को नित्य सिद्ध करते हैं. घथा-- i 
9 पनछ e Prae Tue ढ़ 
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c 


पूर्वाश्यस्तस्स्रृत्यनुबंधात्‌ जातस्य हर्षभयशोक- | 
सम्प्रातपत्तः | न्या gro ३, आ० १, qo १४। i 
(८४) अब qd पक्ष यथा-- ` | 
पद्मादिषु पबोधसम्मीलन विकारवत्तद्रिकार । || 
न्या अ० १, आ० १, qo «e | i 
YA उत्तर यथा 
नोष्णाशीतवर्षाकाक्षनिमित्तत्वात्‌ पश्चात्मक j 
काराणास । न्या० आ० ३, आ० १. सू० २१। | 
ओर उत्तर यथा-- | 
प्रेत्याहाराम्पासकृतात्‌स्तन्याभिल्लाघात्‌ । । 
न्या० wo ३, आ० १, qo २२। ४ 
प्रस्न यथा-- | 
अयसो$यस्कान्ताभिगमनवत्तदुपसर्वणास्‌ | 
न्या० wo 3, आ० १, qo 331 


2. 2 o She ० ro ND UY PR अ o SY फन Ie 
AI रको 


खब उत्तर थथा-- j 
नान्यत्र प्रदत्यभावात्‌ न्या अ० 3, MO १, qo २४। y 
ओर हेतु यथा-- | 
वीतरागजन्मादर्शनात । | 
न्या०, Ho २, आ० १, Wo २५। | 
प्रस्न यथा-- . | 
ger ose 
Wen 
न्या० अ० 3, आ० १, qo २६। ; 


उत्तर गथा--- i i 
VR e WE EE e Eie e Ei e iato] e ee o Eia o EI e o o NIIS e Ea ज्य क 


MCL eee eee aco aco et 
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Tem # सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह + d | 
॥ न संकल्पनिमित्तत्वादागादीनास्‌ । " 
i न्या० अ० 3, wTo १, qo २७। i 


y पुनः उत्तर यथा-- 
कर्मकारितश्चेन्द्रियाणांन्यूहः पुरुषार्थतन्त्रः | 
eupo अ० 3, आ० १, qo Vo । ॥ 
(८५) अनेक प्रकार अग्नि के गुण तथा उद्‌ भूतसस्थूल आर / 
अनुदभत>सुक्ष्म रूपू पर यथा--- | j 
अनेकदव्यसमवासादूपविशेषाच्च रूपापत्तब्धिः। |¦ 
euro we ३, आ० tuo ३<। | 
के ही गुण हैँ मनादि के नहीं, | 
५ | 


|) 


i 


(८६) इच्छादि जीवात्मा 


44 
5 
| 


ज्ञस्पेच्छाद्वेषनि मित्तत्वादारम्भनि वृत्त्पोः i I 
न्या० अ० 3, आ० २, qo ३६। |j 
(८७. इच्छा ज्ञानादि मन के गुण क्यों नहीं ! इस का उत्तर 


यथा-- ४ 
युगपज्ज्ञेयानुपलब्धेश्व न मनसः। y 
«dro अ० ३. आ० २ qo २० | y 

(८८) अब मन तथा बुडि के लक्षण यथा-- vd 
बुड्रिपलब्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ । . i 


अव मन का--युगपज्ज्ञानानुत्पात्तिमंनसोलिद्व्म । | 

न्या Ho १, आ० १, qo १५, १६ I Y 
YA अब सन का कुल्हाड़ी आदि हथियारों की तरह जीव | 
आत्मा का साधन सिड करते हें, यथा-- ॥ 


IT EIL LLL 
Pere S ESSEN EN ३0100 e Nie oo > व ere iere e o e ie o i 
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( E 1दष्वारम्भानेवात्तदशन त्‌ । 


न्या० xro 3 खा० Jt qo ३८ I i 

i यथोक्तहेत॒त्व [त्पारतन्त्रयादकृतास्यगभाच्च | ; 
! नेसनसः। न्या” अ० ३, आ० २ qo v?! | | 
1 


! पारशषाद्यथाक्तहंतपपत्तेश्च । i 
i न्या० Ho ३. प्रा० २, Ho em 
i (२०) इन सूत्रों से नन को अचेतन तथा जीव को चतन ४ 
| ज्ञानमय कत्ता भोक्ता सिड किया हे । अब स्खति को जीवात्मा ४ 
॥ का गुण सिद्ध करते हे. यथा-- V 
| स्मरणान्त्वात्मनो ज्ञस्वामाव्यात्‌ | | 
y न्या० wo ३, आ०२ qo ४३ | ! 


# 


| - e x - ~ ex 
yi (३१) अब दो सूत्रों से नेमित्तिक बुडि को अनित्य सिड i 
| करते हृ, यथा-- | 


/ कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ । y 
j पुनः । ४ 
/ बढ्र्यवस्थानात्‌ प्रत्यज्ञत्वे स्मृत्यमावः । | 
॥ न्या० अ० 3, आ० ०. qo ४५, ४६ | d 
y आर न्या० अ० ३, आ० २, qo ०५ स भी बुद्धि अनित्ग ७ 


——M 


सिड की है, यह गोणिर अनित्य ओर जीवात्मा का स्वाभाविक !! 
ज्ञान मय बुद्धि नित्य होती हे, यथा शब्द तदूवत्‌ जानो। और जो j 
i लोग कर्म को जन्म का निमित्त न मान करुः केवल भतो से शरीर . 1 
7| की उत्पत्ति मानते मनाते अथवा सन के संयोग से ही देहोत्पात्ति ! 
j मानते हे, तब ऐसी दक्षा में मत्यु का होना असम्भव है। इस ४ 


Dl 


i पर यथा-- ह pe 


स्स्स 
DR SV AA aa - क" क 
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| मनः क 
| नित्यत्वप्रसंगश्च प्रायणानुपपत्तः। 
न्घा० अ० ३, आ० ९, HO ७५, ७६ । 1 
i आर दोष qur— े । 

नाकृताम्यागमप्रसड़ात | | 
| : न्या० wo 3, आ० २, qo ७८ । 


आर qeu जातीय वालों में ही एक की उत्पात्ति का कारण । 
yi दूसरे को देखते हैं । जैसे पृथिवी की उत्पत्ति का कारण जल है, | 
परन्तु यह कामे कारण भाव के होते ws भी दोनों भूत बोले | 
जाते हैं, यथा-- 


7 

निमित्त नेमितिकोपपत्तेश्चतुल्यजातीयानामम | 

j प्रतिषेध: । न्या we ४, wro १, qo 8! | 
à €3— अब परमाणु की नित्यता पर, थथा-- j | 
| न प्रत्तयो5णुसड्ावात्‌ । | 
1 इस सूत्र में अणु परमाणु का नास है। पुनः परमाणु का | 
४ लक्षण यथा-- 


| qi aT Ta | euro अ० v, आ० २, Qo १६; १७। 
i और आकाशा का, भीतर ओर बाहर इन शाब्दं का व्यवहार i 
कार्य वस्तु में हुआ करता है। परम Wu जो आकाश से भी | 
परे परमाणु कारण रूप हू, उन में नहीं, यथा-- | 

` ग्रन्तवहिश्यकार्यदव्यस्यकारणान्तरवचनादकार्य ॥ 
तदभावः । न्या० अ० ४, uro २. qo २०। 


i 


i आर परमाणु के भी विभाग करते जाये तो उस में अनवस्था | 
gae Em 


बसन ककन वयास << 
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| दोष आवेगा, यथा-- — o 
|  अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तेश्वाप्रतिषेष: । y 
Y za न्या ro ४. ग्रा २ qo २५ | | 
॥ n ($3) अब विज्ञान बादी तथा शून्य और सर्व अभाव बादियों | 
i क खडन पर, यथा-— 

j प्रमाणातश्वार्थप्रातिपत्ते: । पुनः यथा-- y 
j प्रषाणानुपपत्युपप| त्भ्यास । आर थथा-- | | 
| | 


j हृत्वभावादासाडे: । 
V न्या० अ० ४, ख़ा० 3, Ho २६, ३० | 
कम स्पश रहित अनित्य हे. यथा-- 


॥ (उत्त) न कर्मानित्यत्वात। ` ` 

i न्या७ Yo २, To २ We २४ | 
| (८४) अब मुक्ति अनित्य पर, यथा-— 
y 

| 


वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयं | 

y 
| 
५ 


शुद्धसत्वा । ते. ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराम्रृता 
। पारपुच्यान्त सर्व | छेडऋ० ३, खं० २, सं० ६ । | 


i और यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पव्यते न च पुन- 
j रावतंत न च पुनरावतेते | migro, sro १५, प्रपाठकः ८ । 


Y ओर भी यथा-- | 
. / यावदधिकारमवस्थितिराधिकास्किणाम । | 
वदा० अ० 3, पा० 3, qo २२ । | 


| 
TB मात्रसाम्यालिद्वाच । | 
qqTo Ho ४, पा० V, Wo २१ I 
दद xo IA RN 
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E 
AA PISIS i 


रसो वे सः रस * ह्यवायं लब्ध्वा आनदीभवांते। 

तत्ति० २, ७, १४ ! | 

आनंदमयोएम्पासात्‌। वेदांश अ० १, पा० १, qo १९। | 
विकारावत्ति च तथा हि स्थितिमाह । 

Sato अ० ४, पा० ४, do t$! 

सामीप्यात्त तद्व्यपदेशः i i 

वेदाँ०, अ० V, पा० ३, Wo ३ । | 


प्रत्यक्षोपदेशादितिचेन्नाधिकारिमरडलस्थोक्तेः । || 
वेदा० wo ४, पा० ४. qo १८ I | 


d 

भावे Aq । वेदांश अ० ४, पा० v, qo १४ | i 
($4) यहां तक मुक्ति अनित्य पर । अब सुक्त पुरुष की i 
सामरथ पर थथा-- 


/ 
जगदव्यापारवज प्रकरणादसानाहतत्वाच्त्र | H 
वंदा० o ४, पा० 9, qo 291 fi 


(२६) मुक्ति में जीव सत्य संकल्प होकर स्वतंत्र विचरता हे D 


पद पा o Teo en o ध्या» पया धा ०००७०००» पटा ७» XV 


यथा 
संकल्पादेव तु तच्छूरतेः । | 
वेदांश अ० ४, पा० ४, Qo ८। १ 

TEE सत्यसङ्कल्पः । gio ८, ७, १। l 


यह ब्रह्म पर है । जीव पर यथा-- 
तस्य सर्वेषु लोकेषुकामचारो भवति । 


छां० प्रपाठक० ७. Wo Tw से० २। 
७५०००००००० I E DE aa aa ज्ल सूप AAA AAA AA 
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# सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # ; ee ३७ ] 


(se) शरीर dq 
४ राइत जाव का नि 
| यथा निश्चय खुख दुःख नहीं छूते। 


jj ` अशरीर वाव सन्तं न प्रियाउपिये स्एशतः 


i छा० To G ख० 

| (<<) जीव अणु नित्य दे, यथा-- E है 
V णुर 

i अणुश्च । चदा[० अ० २, पा० ड सू० १३। | 


| तस्य च नित्यत्वात्‌ । बेदा० अः ३, पाः ३, खु» १६ । | | 


| १००) जीव ब्रह्म से भिन्न हे, यथा-- 
| व्यातेरकस्तद्वावा भावित्वान्नतूपल्षब्धिवत्‌ | | 
| वदा० अ० 3, पा० 3 qo ५४। 
y विशषण मद्व्यपद्शाम्यां च नतरा i 
| चेदा० अ० १, पा० २ qo २२। ॥ 
do आस्मन्नस्य च तद्योगं शास्ति । बेदां० १, १, १६। d 
। पकाशादिवन्नेवं परः ajo २, ३, ४६ । i 
TATA च । वेदा० ७, 3, ४७। | 
१० | 
| (१०१) ब्रह्म पर यथा ! 
| 


Ree race: 


तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मरत: । | 
न क्षिप्यते फल्लेश्यापे पद्मपत्रामिवाम्भसा ॥ | 
` Sco भाष्य० | | 


बा» 


uu 


"> 


(१०२) अब जीव पर | . 
कम।त्मत्वऽपरोयोऽपोमोक्षबन्धैः स युज्यते । 


न Aa कक कक क न न 


ee आब 000 क 
Woe 20 
NR 
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fe <पिराशिना युज्यत पुन c 

SENT शंकर० भाष्य० | l 

(१०३) अब ब्रह्म को चतुष्पादों से रहित कथन करते ह, | 

था-- | 

बुड्यर्थः पादवत्‌ । वेदांश अ० ३, पा २ खु० ३५ | 

स्थान विशेषात्मकाशादिवत्‌ । वेदां० १. २, २४। | 

i 

(१०४) ब्रह्म परिणामी न होकर जांच न होने पर, यथा-- | 

y 

अश्मादिवच्च तदनुपपत्ति । चेदां० २, १, २३। 1 

कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपा वा । | 


वेदा० २, १, २६। | 
उअव्यक्तो$यमाचत्योईयमांवेकाया$यसुच्यत | 1 
गीता 3, २५। ४ 
(१०५) पुन! गीता के १५ अ० जार १७ १६ -छाक म जीव | 
ब्रह्म ओर प्रकृति अनादि सिद्ध किये इ। | 
पुनः गीता अ० १३ से मी छोक १४, २०, २१ से प्रकात, | 
पुरुष दो अनादि ओर पुरुष को कत्ता भागता जन्म धारण करन 
चाला कहा हैं। और गीता अ० १४, छोक ५ में जीव को अना- | | 
दि तथा तीनों गुणों से देइ में बंधने वाला बताया हे, यथा ४ 


सत्त्वं रजस्तम इति गुगाः प्रकृति 8380 । | 
निबध्नन्ति मद्दाबाहों देहे देहिनमन्यपम्‌ ॥ | 


(१०६) पुनः गीला श्र» १८, कौ ६१। में ईश्वर सवेभून प्राणियों ॥ 
के हृदय देश में व्यापक और जीव ब्याप्प भिन्न बताया है. ओर ४ 
| भी कह erat में गीता जीत ब्रह्मा तथा प्रकूति को अनादि दी. $t y 


NE ia ex ra i लन बहान न्हा vilius jns कोन veia GEISER 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
i 
i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MES d S > Rr Bh Ra de E Mdh RO imde S nd Eu a EE S Eb Sm Sod 


NN 20,7, सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # न 
i सिड करती हे। अनादि वस्तु का कभी अभाव नहीं होता, यथा y 
| नाभाव उपत्तब्धः | qaio २, २, २८। 

i भाव d «बादरायणोऽस्ति हि । वेदांश १, ३, ३२। 


१०७) अभाच का लक्षण यथा-- 
| न भवान्त यस्मन्‌ सोऽभावः ॥१॥ 
| निकाल्न न भवति स अ्रत्यंताऽभावः ॥२॥ 
j यः निकाल नास्ति स अत्यंता5मावः ॥३॥ 
यः न भवात सप्भावः ॥४॥ 
i (१०८) अब सभव का लक्षण, यथा--- 
सम्भवति यस्मिनू स सम्भवः । 
(१०६) अब अपरिणामी पुरुष तथा परिणामी प्रकृति और 
जीव बंध सोच वाला कथन करते हें, यथा-- 


wt प्रधान मस्त॒ताञ्चर हरः क्षरात्मानावीशते 
एक: | इवेता० १, १०। पुनः 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्त मावात्‌ । ज्ञात्वा देव | 
सुच्यत सवपारश' । श्‍वेता १, =। | | 
ज्ञाज्ञो द्रावजावीशानीशा वजाहेका मोक्तमोगा- | 
युक्ता । श्वेता १, २ । m 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः चीणेः छेशेर्जन्म ॥ 
Weg प्रहाणि: । श्वेता० १, ११ । टु aa) 
| तिलेषु तेलं दधनीव सांपरा ।तस्स्वरणीघु | 
| 


X व्यास Stt à ELT 
जल Wee 


ics “EE tae Che Tee 
A 


(ee dh cre Eae T 


FERE EIUS SSS 
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MR YS -- २९७ ७ 

| चाग्निः। एवमात्मा5व्मानिग्ह्यतेःउसी सत्ये ननं | 
/ तपसा योऽनुपश्यति ॥ इवेता० १, १५। | 
| यदात्म तक्वेन तु ब्रह्म तत्त्व दीपोपमेनेह युक्तः | 
|| प्रपश्येत्‌ । अज ya edad ज्ञात्वा देवं | 
| मुच्यत सर्वपाशेः। इवेता० २, १५ । y 
( — (११०) परमात्मा के कर्ता और हाथादि से रहित होने पर |/ 
|| यथा— : | | 
v e ७ CN ANZA. | 
i सरवतः पाणि पादं तत्सबतो&त्षिशिरो मुखम्‌ । 
| सर्वतः श्रुतिमलल्षोके KAJA तिष्ठति ॥ 


इवेता० ३, १६ | 
अपाणिपादो जवनोग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स | 


श्रृणोत्यकर्णः । स वत्तिवेद्यं न च तस्यास्तिवेत्ता 
तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ खेता० ३, १६। 
ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तंयथानिकायं सवभूतेषु ¦ 
| गूढम्‌ विश्वस्येकं परिवेशितारमीशं ते ज्ञात्वाञ्छता | 
! भवान्त ॥ zxaro ३, ७। 
अणोरणीयान्महतोमहीयानात्मा गुहायां निहि- | 


Fe eT Ero eR 


"-« 


तोऽस्य जन्ता: । तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः || 
j| प्सादान्महिमानमीशम्‌ । रवेता० ३ २०। 
; सूक्ष्म कक्षिक्षस्य मध्ये विश्वस्य s | 
| मनेकरूपम्‌ । विश्वस्पेक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं j 


AA qt eto tiet यया कै 
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अ सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # ER | 
i Em. । gero 9, १४। y 
॥ एष देवोविश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये- | 
|| सनिविष्टः i हृदा मनीषा मनसाभिक्लूप्रो य एत | 
i दिदुरस्ततास्ते YAFA ॥ श्वेता ४, १७। ४ 
j (१११) पुनः कत्ता भोगता पर, यथा-- j 
| गुणान्वयोयः फलकर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स i 
j| चोपभोक्ता । स विश्वरूप खिगुणखिवर्त्मा प्राणाधिपः | 
॥ सचरति स्वकर्मभिः । खेना० ५, ७। ४ 
॥ (११२) अणु पर यथा-- 


४. बालाग्रशतभागस्य शतधाकल्पितस्य च । भाग | 
d जीवः स विज्ञेयः स चाऽनन्त्याय कल्पते श्वता० ५,<। | 
. | messa तुल्यरूपः सङ्कल्पाहङ्कारसमन्वि- | 
|| तोयः बुडधेगणेनाऽऽत्मगुशेन चेवआराम्रमातरोह्मपरो- | 
V ऽपि दृष्ट: । इवेता० ५. ८। ; | 
संकल्पनस्पशेन दृष्टिमा ह्रां साम्बुदष्टयाचाऽऽत्म- ४ 
| विद्ृद्धिजन्म | कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहीस्थानेषु | 

रूपाणयमिसंप्रप्यते ! इबेता० ५, ११। | 
(१११) पुनः परमात्मा पर, यथा ॒ | 
BA तस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके न चेशिता zi च 
|| तस्य लिङ्गम्‌ । स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 


NS (qo RT re Eo 


| 
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| कश्चिजनिता न चाधिपः। इंबेता० ६ N E. i 

| नित्यो नित्यानां चेतनश्वितनानामेकोबहूनां यो नि- | 
| दधाति कामान्‌ । तत्कारणं सांख्य AA 

| ज्ञात्वा देवं सुच्यते सर्वेपाशेः ॥ श्वेता० ६, १३ । 

॥ ` न तत्र सूर्योभाति न चन्द्रतारकं नमावदुता 

|| मान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव मान्तमनुभातं सर्व 

Jaza भासा. समिद विभाति ॥ इवेतां० ६, १४। 

| स विश्वकृद विश्वविदात्मयोनिज्ञः कालकाल | 

४ गणी सर्व विद्यः । प्रधानच्चेत्रज्ञपतिगुणेशः ससारमा- 

| wed बन्धहृतुः ॥ श्वेता० ६, १६। 

स तन्मयोह्यम्ृत ईशसंस्योज्ञः सवेगोसुवनस्यास्य 

| 

j 

| 

j 


Cre 


V 


iu 


गोप्ता। य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्योहेतुर्वि- 
व्यत ईशनाय ॥ श्वेता० ६, १७। ॥ 
निष्कलं निष्क्रयं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
मृतस्य परं ud दरधेन्धनमिवानल्वम्‌ ॥ इवेता० ३,१६ । | 
(११३) गुरु के प्रेस पर यथा-- | 
स्य देवे परा भक्तिर्यस्य देवे तथा गुरो । तस्यैते 
| काँथता द्यया; प्रकाशन्त महात्मनः ॥ इवता० ७, 2» 1 | 
| recibe AA (११४) नित्या में नित्य व्यापक परमात्मा रहता है. यथा-- ! 
y 
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| APIS nen SPP P PPS E 


ha 
| यो विदधाति कामान्‌ । .तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति | 
४ धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वतीनेतरेषाम्‌ ॥ «०० ५, १३। | 


* 


। स वा आयषात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
| भूताना ` राजा । तद्यथा रथनाभो च रथनेमौ चारा 


YA समापता;, एवधवाास्बन्नात्माने सवाणे भताने ४ 


सब दवाः सर्वे लोका! सर्वे प्राणा; सर्वे एत आत्मान 
V समापिता; ॥ इह० २, ९, १५। 


V (११५) परमात्मा सब विकारों से रहित है और न उसका | 
i कहा प्रतिबिम्ब ही पड़ता हे, यथा-- 


अल्ोहितमस्नेह मच्छाय मतमो ऽवायूत्र नाकाश | 
मसँग मरस मगन्ध मचक्षुष्कमश्चोत्रमवाग मनो$तेज- | 
स्कमप्राण पसुखम मात्र मनन्तरमबाह्य, न तदश्नाति- | 


किञ्चन, न तदश्नाति किञ्चन ॥ geo ३, ८, ८। १ 

(११६) ugf में जीव के सन्छुख कोई वस्नु नहीं रहती, इस 
लिए देखने की शक्ति रखता छुआ आ जीव वहां कुछ नहीं 
देखता हे, परन्तु अपने आएको तो वहां भी देखता हे» | क्योंकि 


e. 


जीव आविनाशी है, यथा-- 
ya तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्पति न हि दष्टु 


es 


ष्टेबि वरित्तोपों विद्यते5विनाशित्वाद; नतु तदद्वितीय ' 


| 
x यहां सुघु्ति में जीव का अपने आप को देखना या ब्रह्मानन्द का अनुभव à 
करना मुक्ति के तुल्य नहीं, कप्रोंकि guia तमो प्रधान है, ओर मुक्ति शुद्ध सतो 
से भी परे केवल ब्रह्मानन्द स्वरूप है, इस लिए यह आनन्द मुक्ति के तुल्य नहीं 
ल त न) MAA 
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मस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत पश्यत्‌ । बृह० ४, १, २२। | 
(११६) पुनः जीवाविनाशा पर यथा-- | 


न जायते fud वा विपश्चिन्नायं कुताश्विन्न | 
भूव कश्चित्‌। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न | 
यते हन्यमाने शरीरे॥ ` i 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्वन्मन्यत gau । उभा y 


तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
qao २, १८, १5 । 


| । 


PI Tu MUN Scu 


(११७) जावात्मा को यादि अनादि न माना जाव और | 
चितादि को ही चेतन मान कर अनादे एक रस माना जाव ता | 
नास सात्र का ही भेद रहता हे, वास्तविक नहीं। ओर यदि चितादि 
को चाणिक मान कर एक विज्ञान की घारा अथात्‌ जा चित | 
| डत्पात्ते के चण मात्र म ही अवास्थित रहता इ, उत्पात्त के चण 7 
| से अगले चण में नहीं रहता, अगले क्षण में नया चित्त उत्पन्न ४ 

हो जाता है, इस प्रकार विज्ञान की घारा मानी जावे तो किसी i 
i एक वस्तु के ज्ञान की भी समाप्ति न होगी. ज्ञान m ज्ञान की ४ 
| अनवस्था होगी और स्छातियों का संकर भी हो जाएगा । इस | 
j| लिये नीनों कालों में स्थिर रहने वाला कोई जीव अवश्य हे । इस | 
४ प्रकार विचार कर के देखिये तो जीवात्मा अनादि ही लिड होता 
V WI अन्यथा उपरोक्त दोष आते हे. यथा-- ( 


& चित्तान्तरहश्े बुडिबुदेरतिप्रसद्ध: स्मृति संकरश्च । | 
| ग्रेग० पा० ४ CBE. २१ । 
di (११८) विज्ञानवादी चित्त को चाणिक मानने वाल के सत 
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i स आर दोष थथा-- 
॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌ । योग० ४, । 
i (११३) ओर चित्त जड़ भी है, यथा-- i 
॥ न तत्‌ स्वाभासं दृश्यत्वातू । चोग० ४, १६। पुनः | 
॥ पराथ सहत्यकारत्वातू । योग ४, २४ । ॥ 
i (१२०) इस लिए जीवात्मा अपरिणासी होने से अनादि ही | 


हं, यथा । याण० ४, २२, HI ॥ 
चितरप्रति सक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुडिसव- ॥ 
| दनस्‌ ' पुनः यथा । y 
| _ सदा ज्ञाताश्चित्तठृत्तपस्तत्मभोः पुरुषस्यापारशा- | | 
i मत्वात्‌ । योग० v, १८। ० 
जीवापेतं बाव feed ख्वियते न जीवो म्रियत इति । | 
स य एषोऽशिमेतदात्म्यमिद * सर्वं तत्सत्य « 
आत्मा तत्त्वमस्ति श्वेतकेतो इति ॥ 
छांदो० प्रपा० £, ख० ११, 3o 31 
मघत्रन्‌ मत्ये वा इद x शरीरमात्तं स्ृत्युना । तद 
स्या$मृतस्याशरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वे सशरीर 
i| प्रियाप्रियाम्या न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोर 
१ पहतिरस्त्यशरीरं वाव सर्त न प्रियांप्रेये स्छशतः । 
छान्दो० प्रपा० ८, खे० १२, do Y! 


We, 
7 
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आत्मानं राथेनं विडि शरीरं रथमेवतु । बुडिन्तु | 
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i nis विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ र | 
| न्द्रियाणि हयानाहुविषयां स्तेषु गाचरान्‌ ! आः 


| 
YA त्मेन्दियमनोयुक्त मोक्तित्याहमेनीपिया: ॥ कठ० ३, ७ ४। | 


i (१२१) ब्रह्म की जिज्ञासा तथा ब्रह्म कत्तो आदि पर यथा 
/ _ अथाऽतोन्रह्म जिज्ञासा | पुनः | 
j जन्माद्यस्य यतः ॥ वेदां० १, १. १, 31 i 
j शास्त्र योनित्वात । तत्तुसमन्वयात्‌ ॥ | 


gato १ १) ३, ४ । | 


' ४ इत्ततेर्नाऽशब्दम्‌ । वेदा १, १, ५। i 
| गोणाश्वेन्नात्मशब्दात्‌ | वेदा० १, १, ६। zi 
| | सूर्या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं 
| च एथिवीचान्तरिच्चमथो स्वः ॥ 
i ऋ० Wo १०, qo १४०, Wo $1 | 
| तन्निरस्य मोचोपदेशात्‌ Bato १, १, ७। i 
! नच nd: करणासू | वेदा २, 3, ४१। 
| (१२२) प्रकृति तथा जीव से खाटे रचना.होनी असंभव हे, 
V यथा / 
। उत्पत्त्यसभवातू | gato २, ३, ४२। | 
। न्तवत्त्वथसवज्ञता वा । वेदां० २, २. v» i 


(१२३) इस लिय ब्रह्म ही सब रचना का कर्ता है, - i 
Bree उपदेशात्‌ । 1 
z वेदां० २, ४, २० | 
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(१२३) खूयवत ब्रह्म सब का प्रकाशिक हे परन्तु सब gi ! 
रहित हे अर्थात्‌ निलेप है, घथा-- ॥ 


c 


d den 
सूयायथा सवेल्लोकस्य चल्लुनेक्षिप्पते चाक्षुषेर्बा- | 


| ह्दोषे: । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक | 
i दुःखेन बाह्य ॥ कठ० बल्ली० ४, सं० ११। Í 
| (१२४) खाकाश को उत्पत्ति पर यथा RA 
| तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः । | 
| ते० ब्रह्मा० अनु० १ | | 
V (१२५) सुक्ति में जीव के भदादि पर यथा-- | 
| सुक्तोपसृप्प्यपदेशात्‌ । वेदाँ० १, ३, २। 


| 
४ भदठ्पपदेशात्‌ । बेदां> १, १, ५। | 
॥ भेदश्लुतेः । वेदांश २, ४, १८ | 
॥ संकल्पादेव JA । वेदांश ४, ४, ८। i 
Y भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ । चेदाँ० v, ४, ११ । | 


| भावे जाग्रद्वत्‌ । वेदां० ४, ४, १४ । 

| (१२६) भद्‌ वादिक श्रांत यथा-- 

| य आत्मनि तिष्न्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद 
' यस्यात्मा शरीरम्‌। आत्मनोन्तरोयमयति सत आः i 


i त्यान्तयाम्यसृतः ॥ geo ३, sro ७, स० २२ । 
do (१९७ सर्व द्दोनो के अविरोध पर यथा-- N. 
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| तुल्यं तु दर्शनस्‌ । बदां० १. ५.६! | 


| (१२८) पुनः उसी की पुष्टि तथा ओस्‌ नाम पर यथा ॥ 
i 


| सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासे सर्वाणि च ४ 


| यद्वदन्ति यदिच्छन्तोब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं सम- | 
६ हेण अवीम्योमित्येतत्‌ ॥ कठ० २, १९ ॥ 
( (१२२ बाल ब्रह्मचारी पर यथा Y 
॥  उध्वरेतस्सु च शब्दे हि । वेदा ३, ४, १७। | 
अतएव चाम्नीन्धनाद्यनपेत्ता । वेदांश ३, ४, २३ । 
४ (१३०) ओर व्यास जी स्वथं ज्ञान ओर कम दोनों से दा || 
| उक्ति मानते हैं, यथा-- | 
i अनुष्ठय बादरायणः साम्यश्चुत । वेदां० 3, v, १२ । vy 
! (१३१) और वह कहते हैं कि आत्मा है उसको वुडिमान ॥ 
i प्राप्त करते और कराते हे, यथा _ | | 
| आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। eio ४, १,२। | 
| च (१३१) अब भेद वाद पर कुछ गीता के प्रमाण भी लिखत ; 
j| हैं, यथा-- 

| न जायत WA वा कदाचेन्नाय भूत्वा भावता 
हात सपा अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न! 


हन्यत हन्यमानं शरार UI गी० २, २० | 


| वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानिगृहणा 
॥ नराऽपराश। तथा शरीराणि विहाय जीरणान्पन्पानि | 
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| संयाति नवानि देही ॥ नाता. २, २२ । | 
| नन छिन्दान्त शस्त्राणि नेनं दहति पावक:। j| 
| न चन छद॒यन्त्पावों शोषयति मारुतः॥ o j| 
| ग[० २, २३ | | 
४ अच्छयाऽयमदाह्योऽयमङ्क्योऽशोष्यएव च। नित्यः | 
j सवगतः स्थाणुरचलोऽपं सनातनः ॥ गीता० २, २४। d 
४ (१३२' जीव के दुःखादि पर । | 
1 


| कार्यकारणकतत्वे हतुः प्रकृतिरुच्यते । पुरूष y 


| सुख दुःखानां MA हेतुरुच्यते ॥ गीता० १३. २०। ४ 


9 
/ उरुषः मकृतिस्थां हि भुङ्क्त प्रकृतिजान्गुणान्‌। | 


| 

| कारण गुणतगो5स्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ | 
| गीता० १३. २१ । | 
/ (३) दो आत्मा यथा-- | 
| ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविदात्मानमात्मना । { 
४ अन्य सांख्पेन योगेनकर्मयोगेन चापरे ॥ 
fes EE 
4 : Ü 
i १३४) परमात्मा पर यथा-- 

| ्रनादत्वान्नगुशत्वात्परमात्मायमव्ययः। शरा- | 
| रस्थोऽपिक्ोन्तेय न करोति न लिप्पते ॥ | 


गाता० २३, ३? | / 
1 
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. i | : 
| यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यत। „¦ —— 
J d 
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ES : | 
E. तथात्मा नोपालेप्यर्त॥ ५४ 
| सर्वत्रावस्थितो द गीता० १३, ३२। | 
| यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं AUA 
EE रत ॥ | 
| था कृत्स्नं प्रकाशपात भा 

| EUST S गीता० १३१, 33 i 
| सवतः पाणिपादं तत्सवेतोऽचाशरासु खम । | 
| सर्वतः श्रुतिमर्लोके सर्वमाढत्य तिति ॥ | 
| गीता० १३, १३ ! Y 
| बहिरन्तश्च भूतानामचरंचरमेव च । सूक्ष्मत्वात्तद- | 
| विज्ञेयंदूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ गीता* १३, १४ |, 
| इंश्वरः सर्वभूतानां ददेशेऽुन तिष्ठति। प्रामयन्सवे- | 
1 भतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥ गीता १८, ६१। | 
| (१३५) अब तीन अनादि अथात जीवात्मा, परमात्मा आर | 
i प्रकृत्ति पर यथा-- | 


/ न त्वेवाहं जातु नासं न त्यै नेमे जनाधिपाः। न | 


चेव न भविष्यामः सर्वेवयमतः परम्‌ ॥ गीता० २, १२1 
| प्रकृतिं पुरुषं चेव विडियनादी उभावपि । विका- 

| रांश्च गणा्विव विडे प्रकातेसंभवान्‌ ॥ गीता० १३, १&। ॥ 
j कार्यकारण कठेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । £ | 


| gen खानां भोक्तृत्वेहेतुरुच्यते ॥ गीता० १३, ०1 | 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः 


HEH 
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| निबध्नन्ति महाबाहो देहेदेहिनमव्ययस्॥ | 
i गीता० १४, V । 

| दयावो पुरुषों लोदे 

/ पुरुषा लाळे त्तरश्वाक्ष एव च । ज्वर: ४ 


~ 


सवाशे भूतानि कूटस्थोऽल्वर उच्यते॥ नीला० १५, १६। 

| (१३६) पुनः सेद्‌, यथा-- 

| उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परभात्मेत्युदाइत:। यो खोक | 

j भयसाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ नीताः १४, १७। ; 
यस्मात्क्वरमतीताऽहमच्चरादाप चात्तमः। अतोऽ ( 

स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥ गीता० १५, १८। | 
प्रकृतिं पुरुषं चेव विड्धियनादी उभावपि । विका- 


| 

४ 

४ राश्च गुणांश्चेव विदि प्रकृतिसं भवान्‌॥ नीता० १३, १६। | 
! i (१३७) fiar आणि चारों वेदों को इश्वर कृत स्वतः प्रमाण j 

१ 

| 


नपा ध्य 


समानता था, इस लिए वह पक्का आस्तिक था, यथा-- 
न पारुषयत्व तत्कः परुष्रस्य$भावात्‌ । सक्ता5- i 
सक्तयारयाग्यत्वात्‌ ॥ सांख्य” ५, qo ४६, ४७। j 
(१३८) कपिल सुनि की स्तुति, यथा-- 
सिद्धानां कपिल्लों मुनिः। गीता० १०, २६। | 
(१३२) पुनः सां० ५, ४६, ४७, तथा गीता० ५, ४, ५. से भी j 
कापिल आस्तिक ही सिड होता हे ओर सांख्य में श्रुतियों के | 
E: भी उसके सूत्रों में पाये जाते ईं, यथा-- M 


फिर वह नास्तिक केसे ! sx 3 छ 
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i . (९३३) मूर्ति पूजा के खंडन तथा प्रकृति की E पर 


l 

यथा ; 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येञ्सम्भाते मुपासते । ततो | 
|| भूय इव ते तमो य उसम्भूत्यारताः ॥ | 
| यजु० wo vo, Wo <. तथा हेश० शल? १२। j 


। यच्चक्षुषा न पश्यति येन wed पश्यांते । तदव | 
| ० CNN | 


ब्रह्म त्व [वादं नद याद्द्सपासत ॥ «so so ६। | 
| यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । तदेव ब्रह्म | 
त्वे विडि नेदं यदिदमपासते ॥ छेनोप० म० ५। : 
j येऽप्यन्यदेबताभक्ता यजन्ते. श्रद्धयान्विताः । ते | 
| ऽपिमामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्व कम्‌ ॥ गीला० $, २३। n 
॥ अव्यक्ते व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धप:। परं- ¦ 
j भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ गीत ° ७, २४। | 


(१४०) सचे देव वा पितर यथा-- 1 


| मातृदेवो भव पितृदेवोभव । अतिथिदेवो भव | 
४ आचार्यदेवों भव ॥ तै० वल्ली० १, अनु० ११। | 


i (१४१) सच तीथा की सिद्धि तथा भूठों के खडन पर, यथा- | 


| _ अद्विगांबाणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुष्यति । | 


विद्यातपोम्यां भूतात्मा बुडिज्ञानिन शुध्यते॥ | 
qo ५, १०६ I 
j आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था सत्योदकाशील 


क 


[o ie S od 
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शुध्यात चान्तरात्प्रा । महाभा०, शान्ति पर्वे । 


चित्तमतगत दुष्टं तीथस्रानेने शुङ्यति । शतशापि | 
जलधात मद्य भांडमिवाऽशुचि ॥ खुक्ता० ४, ५ । 
सत्य diu तपस्तीर्थं तीर्थमिन्दियनियहः । सर्व- 
वद्या ताथमतत्ताथेस्य लक्षणम्‌ ॥ सुक्ता० ५, ६। | 
(१४२) गुण कमे स्वभाव से चारों वर्णौ के मानने अर्थात्‌ 
SIS पर यथा-- | 
त्राह्मणास्य सुखमासीदूषबाहू राजन्यः कृतः। उरू | 
तदस्य यद्वैश्यः प्या *शूदो अजायत ॥ 
यजु० ३१, Ho ११ | 
शूदो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणाश्वेति शूदतास्‌। ज्षत्रि- 
याज्ञातमेवन्तु विद्यद्विश्यात्तयेव च ॥ मनु० १०, ६५। 
धर्भचर्य्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पर्वं वर्गामापयते 
जातपारतुत्ता ॥१॥ आपस्तम्ब i 
अधमेचर्यया पूर्वा वणा जघन्यं जघन्यं वर्णमा 
पद्यते जातिपरिद्धत्तों ॥२॥ आपस्तम्ब | 
१४३) शूद्र के लक्षण पर यथा-- 
सरवभक्षरतिनित्यं सवकमेकरा शाचे: । त्यक्तवेद 


bee स शद इति संज्ञितः ॥ 
महाभा०, शांति पर्वे अ० १८० | 


SRT ACT SM Ho So SS 
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i (१४४) ब्राह्मण YA हो जाता d, यथा 

| हिंसानतमिया लुब्धा; सर्वेकमांपजीविन | 
j कृष्णाः शोचपरिश्रष्टास्ते fas: शूदर्ता गताः ॥ | 
महा० अ० १८० शान्त पच । | 
H (१४५) सांस निषेध पर | यथा-- 


i 


| mee विशसिता च निहंता क्रयावक्रयी । ( 


| संस्कर्ता चोपहत च खादकश्चेति घातकाः ॥ j 
सलु ० 4; ५१ । | 

| वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत AAA i 

| मांसानि च न खादेयस्तयोः पुरयफलं समम्‌ ॥ | 

॥ d Wgo ५. २३ । 

। (१४६) अब चारों वणो तथा आशमा के कर्मा पर, यथा-- Y 

| 

॥ चतुर्भिरपि चैवैतेनित्यमा भ्रमिमिद्रिजे: | 


| दशलक्षणाको धर्मः सेवित्य: प्रपत्तत; ॥ नड ६, ६१। | 
| अहिंसा सत्पमस्तेयं शोचमिन्दियनियहः । एतं | 
j सामासिक YA चातुवणय5न्रवान्मनु: ॥ मनु० १०, ६३ i 
| (१४७) गीता में निर्जीव पहाड़ का नाम भी स्थावर है । | 
| स्थावराणां हिमालयः । गीता० १०, २५। | 

(१४८) इश्वर पर, यथा--- | 


| वेस्य प्रसुमीशानं सवस्य शरणं बृहत्‌ ॥ इव. ३, १७। | 


ee WE ees जु सुर कु फी उ र 


i सर्वेन्दियगुणाभासं «die fqa sau । | 
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| यदात्म तत्त्वन तु sad, दीपोपमेनेह युक्तः| 
॥ 
४ मपश्यत्‌ । अज धुवं सवतत्त्वे विशुद्ध, ज्ञात्त्वा देवं ¢ 
| सुच्यते सर्वपाशैः ॥ इचेता० अ० २. अंश TE ( 
| 
i नत्यसुक्तत्वसू | uio अ० १, qo १६२। i 
i (१४२) आत्माथ बुद्धि आदि पर, यथा i 
४ ` आत्मार्थत्वात्‌ सृष्टनंषामात्माथे आरम्भः । 4 
| सा० अ० २, qo १२1 


i (१५०) ger दुःखादि फल पर, यथा-- 
| प्रदत्तिदोषजनितोर्थ: फलम्‌ । 
i न्या० HO १, प्रा» ?, WO २० | | 
| (१५१) परमात्मा खंतयासी तथा निगुणादि पर, यथा- | 
४ एकोदेव सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतांत्रात्मा 


| 


y 


४ कर्माध्यत्तः सर्वमूताधिवास; साक्षी चेता केवलोनि- 
( गुणश्च | श्वेताश्व० «o ६, सं० ११। " 
V दिव्योहमूर्तः पुरुषः स बाह्याम्यान्तरोद्यज: । i 
| ` अप्राणोह्ममनाः शुम्रो छातक्षरात परतः परः॥ ¦ 
y HEmo २. wo १, स० २। ४ 
(१५२) शुभ निष्काम कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने पर, यथा- ४ 
कुथेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतछसमाः। एवं | 
त्वायि नान्यथेतोऽस्ति न कमं त्तिप्यतेनरे ॥ ॥ 
इशोप० Wo २ । | 

| (nux err कर्म से खोटी गति मिलने पर, यथा _ 


e pre ure CBE S E TREE Eee dies e E Eie E AA Nhac Us 
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i असुय्यानाम त ताका अन्चन तमसाढताः | 


| | 
y तांस्ते प्रेत्पाभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जना' ॥ | 


| इंशोंप Ho 3l! 
i (१५४) सब भूत प्राणियों में परमात्मा के व्यापकत्व पर, i 
| qur— 3 
1 यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्यवानुपश्यात । सवभूत- | 
| घुचात्मानं ततो न विजुगुप्सत ॥ इशोप० मे० ६। 

(१५५) नामधारी अभिमाना पंडितों पर | 

विद्यायामन्तरे वत्तेपानाः स्वयं धीराः पाण्डतस | 
न्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धनव | 
यप्ताना यथ्ाऽन्धाः ॥ कठोप० बल्ली २, मं० ५। 
| अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धौरा पग्डितम्‌ | 
! मन्यमानाः। जघन्पमानाः पारियान्त मूढा अन्धनव || 
। नीयमानाः यथाऽन्धाः ॥ छुरइक० १, ख० २, से०८। i 
| अविद्यायां बहुधा वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभि- | 
| मन्यन्ति बालाः। यत्कमिणो न प्रवेदयंति रागात्ते || 
/ नातुराः क्षीणालोकाशच्यवन्ते ॥ 1 
] सुण्डक० १, 4o २ मं० ९1 
" (१५६) परमात्मा को प्राप्ति पर, यथा-- 
i SAWA बहु।भेया न peu: श्रृणवन्तोऽ 
| बहवो यं न विद्युः । आश्चयास्य वक्ता dd | 


QE USA SU UNI RN SS erre air Pir 


| 
१ 
i 
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॥ लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशल्ानुशिष्ट: ॥ 
! कठाप० uro १, बल्ला० २ 7 ७। | 


Wc eu 


| (१५७) परमात्मा के अवतार के खंडन पर, यथा ॥ 
॥ अणरोरंधशगीरेष्वनवस्थेष्चवस्थितम्‌ । महान्तं i 
४ विभुमात्मान महत्वा धीरो न शोचति ॥ | 
( कठोप० बल्ली २, सं० २२1 
| (१५८) वाचक्‌ ज्ञानयो पर, यथा-- | 
Vi j 
| नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना 

| श्रुतेन । यमेवेष ठणुते तेन लम्यस्तस्येष आत्मा 


Y awa तनूछस्वास्‌ ॥ कठोपः बल्ली० ३, Ho २३। | 
(१५४) विद्यापविद्या से प्रासिप्प्राप्ति पर, थथा--- 
नाविरतो दुश्चरित्तान्नाशान्तो नासमाहितः ¦ ना- 


| रो ~ - A | 
| शान्तमानसो वापिपज्ञानेनेन धाप्नुयात्‌ ॥ | 
y कठा7० बल्ला० २, Wo «v I | 
i (१६०) नेति २ पर यथा-- / 
| इन्द्रियेभ्यः परा हाथों अर्थम्यश्चपरं मनः। मनस- ४ 
| श्वपरा बुडिबुंडेरात्मा महानपरः ॥ 


i कठोप० बल्ली० ३. अ० १, Qo १० | j 
i महतः परम 5पक्तम व्यक्तात्पुरुषः पर; । पुरुषान्न b 


४ परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ | 
i कठो 7० wo १, Wo i बल्ली ३। || 
| (१६१) साधना सहित ऊंची अवस्था पर, यथा--- y 
Y सबक Re RT 
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न्ती ज्ञानाने मनसा सह । grad 


गातम्‌ ॥ 
| न विचेष्टते तामाहुः परमा 0०९० 


| - ताँयोगमिति मन्यन्ते स्थिरामिदेय धारणाम्‌ । | 
| 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्प यो ॥ | 
कठ० बल्ली० ६, HO १९ । l 

॥ नेववाचा न मनसा प्राप्ठु शक्यां न चक्षुषा । |¦ 
अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथ तदुपल*्यत ॥ 
कठ० बल्ली ६, म० १२। 

(१६२) uí& «t आदि में बहुत सी अभशुनों योनी ओर 
परमात्मा कत्ता आदि पर, यथा E 
तस्मे स हावाच प्रजाकामा व प्रजापातः स qui 
ऽत्तप्यत स तपस्तप्त्त्रा स [मेथुनघुतूपादयत | NYA 


प्राणं चत्यत। मं बहुधा प्रजाः कारष्यत इ।त ॥ 
प्रश्नो० १, Wo Y 


| 
y 


| 
(१६३) खुसि आदि पर, यथा-- i 
तस्मे स होवाच. यथा गार्ग्य: मरीचयो$केस्या स्तं |. 
गच्छतः सर्वां एतस्मिंस्तेजो Wes एकी ABA |, 
ता पुनः पुनरुदयतः प्रचरंत्पेवं ह वे तत्सर्वं परे देवे ‡ 
मनस्येकी भवन्ति, तेन तहि एष पुरुषो न श्रृणोति न | 
पश्यति न जिघ्रति न रसयते न रुएशते नामिवदते | 
नाऽऽदत्ते नऽऽनन्द्यत न ,विसृजते न नेयायते | 


NAA aa. 40. 


DS 
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i di oL. सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रद # | ५ | ॥ 
स्वापितीत्याचच्चते ॥ प्रइनो० परश्व० ४, म०२। . || 
(१६४) परा अपरा विद्या पर, यथा-- ॥ 

- चु NUN 
| तत्रापरा ऋूग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्वं वेदः | 
e m EN ० € LIS SS CN LL ॥ 


शक्षा केल्पा व्याकरण | निरुक्त छन्दां ज्यातषा- ॥ 


ति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्पते॥ - ` | 
सुगडको० सं० ५। | 
(१६५) सन्यासाश्रम पर. यथाः 1 


Ü 
तपः श्रद्धे ये ह्यपवसत्यरण्पे शांता विद्वांसो भैक्ष | 


चर्या चरन्तः। सूय्यद्वारण त ।वरजाः प्रयाते AHA | 


स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ घुडका० १, ख० २, do ११ | 
(१६६) जिज्ञासु पर, यथा 
y 


परीक्ष्पलोकान्‌ कभेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमा: || 
यातन्नास्त्य कृतः कृतेन ! तद्रिज्ञानाथे स गुरुभवा भि- | 
V गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म निष्टस्‌ ॥ 
i इव १. सः र, भः १९1 | 
(१६७) षो से परे परमात्मा पर, यथा-- 7 
हिरण्पमये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । | 


~ 


| 
| तच्छु्नं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्म बिदो (ag: ॥ | 
१ 
| 


Re ss का coi 


सुरड० 3, 0 २, Wo 51|| 
। (१६८) सत्य वचनाद्‌ पर, यथा-- 
सत्येन खम्पस्तपसा ह्यव आत्मा pes 


jj अह्मचथणा नित्यम्‌ । अन्तः शरार ज्यातधयाह 


Wero EI 


M ue WEE Re a rU er eio ier ucro 
Aem 
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| ji सन्त्ययोनिजा: | Fao अ० 9, आ० २, qo to । 
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DODO नि 
] ox सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह ॐ 
mm SR 
HASA पश्यन्ति यतयः क्षीण दाषाः ॥ 
gago ३, Wo १, स० VI 
(१६४) सूति पूजा के निषेध पर, यथा 
अप्॒रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभषथा- 


hey 


$दाषात्तत्क्रतश्व | वदा ० अ० ४, पा० 3 खु० १५ । 
(१७०) मुक्ति में जीव फे भावं पर, यथा | 

` स्वेन रुपेणाभिनिष्पययते स उत्तमः पुरुषः । 
| छां० ८, १९, १३। 


| 
। 


| 
| 


cre i-e न 


Aue 


होणजमिनिरुपन्यासादिम्पः । 

वेदा अ० ४, पाद० ४, qo ५। 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्पाइल्ोमि: i 

qiio अ० ४, पा० ४. qo ६। 

(१७१) लौकिक राजा के समान इइवर स्वार्थी नहीं, इस पर, 
यथा-- | 

HE केश्वर वदितरथा | aio yo ५, खू० ४। 
: (१७९) अमेथुनी gg पर, यथा-- 

तत्र शरीर द्वि विध॑ योनि जप्रऽयोनिजञ्च । 
Ji quio Yo ४, आ० २, qo VI 


DY E mm 


Rice au acte 


ii ois 


Ke 


(१७३) जीव Cap पर, यथा-- 


i sitat हि नाम चेतनः शरीराध्यत्तः mt 


धा iq | । दाकरभाष्य । 


Mee 


अ 
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Di P P a 


MEL. प BE E 
! 


आत्मा तत्वप्रासं श्वतकता ॥ शकर भाष्य gio ६, ८, 91 
१७४) परमात्मा के अनेक नामों पर, यथा-- 
आकाशस्ताल्लड्रात । चेदां० Ho १, पा० १, qo २२। | 
एतमकवदन्त्याग्न मनुमन्ये प्रजापतिम्‌। इन्दर मेके- | 
ऽपरेप्राण मपरे ब्रह्म शाश्वतम । मनु० १, २, १२३ । | 
इन्द मित्रं वरुणमभ्निमाहुर्थो दिव्यः स सुपणा | 
गुरुत्मान्‌। एकसद्विपा बहुधावदन्त्यञ्निं यम मारि | 
श्वानमाहुः ॥ ऋग० १. १६४, ४६ । ! 
(१७५) शङ्कर भाष्य में स्वामी शङ्कराचाथ ने निम्न लिखित / 
पूवपच का उत्तर नहीं दिया हे, यथा--- 
कार्य चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्गं च हश्यते 
कारणे नापि तस्य तादृशे नेव भवितव्यं, कार्य कारण | 
योः सारुप्य दर्शनात्‌। ब्रह्म च नेवं लक्षण भवंगम्यते॥ | 
शङ्क» भाष्य० । | 
(१७६) परीक्षा की विधि पर यथा-- | 
प्रत्यक्ष चानुमानं च mer च विविधागमम्‌ । रयं | 
| सुविदित काय YA शुदिमभीप्सता ॥ 
सनु० आ० १२ Si २०५ | ॥, 
४. ai धर्मापदेशं च वेद शख्राविशाधेना। यस्तक- y 


| णानुसंधत्ते स YA वेद नेतरः ॥ " 
सनु० Ho १२, "gre १०६। | । |; 


| SORS. Rope e 
Mer REA E Eau ERIT NEM Nee e MONET 9. 
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i x — (१७७) आकाश के भाव पर यथा-- ॥ 
j| एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः de s १५ y 
| (१७८) प्राण वायु की उत्पत्ति पर, यथा j 
एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्दियाणा च । ख । 

i वायुज्यातराप एथेवी विश्वस्यधारणा u | 
j मुडको० २, Wo १, "To ३ । 
(१७६) मन आदि की उत्पत्ति पर यथा- i 
अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः WRITE जो- | 

मयी वाकू । झां? ६, ५५ ४ | | 
(१८०) जीवात्मा के सुक्त्म शरीर के साथ मोच से | 

लोटने पर, यथा-- j 


"A ON 


कर्मात्मात्वऽपरोयोऽसो मोत्तबंधेः स युज्यते। स 
सप्त दशकेनाऽपिराशिना युज्यते पुनः ॥ झकरभाष्य । || 
(१८१) सुक्त से लोटने पर. यथा-- i 
स यावदायुषं ब्रह्मल्ञोकमभिसम्पद्यते । न च| 
पुनरावतते । न च पुनरावर्तते ॥ छां० ८, १५ १। | 
(१८२) जीव त्रह्म के भइ पर यथा | 
नाना शब्दादिभेदात्‌ । वेदांत० अ०३, पा० ३, Wo wc | 
(१८३) कसे करने पर, यथा-- 
यज्ञ दान d: कत न त्याज्यं कार्यमेव M । 
c दान तपश्वव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
गाता० Yo १८ gato ५ । 


म 1 +7 क 


Ee 
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| 1. UTR | ६३] j 
| (१८४) सूति पूजा के खंडन पर, यथा-- veces 
॥ न प्रतीके न हिसः ae अ० ४, पा० १, छू० ४। | 
| (१८५) अभ्यास के uiv स्थान पर, थथा-- H 


NN 


| समे शुषो शर्करा वह्विबालुकाविवर्जिते शब्दः । 
j जलाश्रयादेभिः । मनोनुकूलेन तु चक्षु पीड़ने गुहा | 
| निवाताश्रयण प्रयाजयेतू ॥ श्‍वेता २, १०। 


y 


i (१८६) सुक्त जीव में रडि रचने की शक्ति न होने पर, |! 
| ? y 
j यथा-- 7 
| जगद्व्यापारव्जं प्रकरणादसानिहितत्वाच्च । | 
i वेदां० sro V, पा० v, qo १७। / 

EN e e. * 7 
| मत्यत्चोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्ते। । 
V Bare अ० ४, पाद ४, qo १८ 0 | 
Y WM es | 
y (१८७) वेशषिक के षटू पदार्था पर प्रश्न, यथा-- —— 2 
॥ न वयं षट्पदार्थ वादिनो वैशेषिकादिवत । / 


V «fo आ० ९, qo 3M | 
/ उत्तर अनियतत्बे5पि नाउयोक्तिकस्य सग्रहो5न्य- | 
॥ थाबालोन्मत्तादि समत्वम्‌ । सांख्य० अ० १, qo रू। |j 
! (१८८) पुरुष के लिए प्रकृति बंधन पर अद्वेतवादियों के ही 

| साण यथा 3 ॥ 


me श्रुत्यादो च गुण शब्द TY | 
[विज्ञान भिक्षु] | 


गुण शब्दस्तु पुरुषोपकरणत्वात्‌ ॥ महादेव की दत्त 


we Im GU Ears Eire e Ei o ie e Fito iae Eius o Een 


Rd e d 
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# सत्य शास्त्र प्रमाण स * D T 
es शब्द प्रयोगस्तु रज्जु साम्यात्‌ पुरुष बध | 
| 
॥ 


? 


४ इरि प्रसाद कृत वृति में देखें। 

(१८६) कापे की लयता का अर्थ जो काय का कारण में लय 
होना है, विज्ञान (ux भी उसके कारण का भात सानता इ, | 
i अत्येत नादा नहीं, यथा । 
४ तयस्तु सूक्षमी भावे ना$वस्थानंन तु नाश इति। | | 
| विज्ञ० भमि० । |! 


i 
ha मित्तिक 


(१६०) बंध सोच के नो पर | 


V 


॥ 


ऱ्य 


4 


जैकान्ततो बंध ru पुरुषस्याईविवेकाहते । 
ato o ३, do 9? । 


i (१४१) dq के स्वतः प्रमाण पर, यथा-- | 
| . निज शक्तयामिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ । | 
i io अ० २, uti 
| (१४२) मन अनित्य पर, यथा-- 
| न निर्भांगत्व॑ qam घटवतू । ॥ 
॥ aro अ० ५ ख० ७१ । || 
i (१४३) केवल रूप ही प्रत्यक्ष हे, इसके खण्डन पर यथा-- ॥ 
| न रुप निबन्थनात्मत्पक्ष नियमः । | 
| € Ule अ० ५. qo ८४ । | 


|; (34v) सूक्तम शरार पर बथा[--- 
j 


॥ न स्थूज्ञामातानंयम आतेवाहिकंस्पापिविद्यय | 
| मानत्वात्‌ | सा० "o ५ qo १०३ | | 1 


- ee r) प्र 
शि > E bam" ‘eas 
oe ना र जज re 
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॥ E छ प्रकार की हे, यथा-- ' 

४. उप्मजाण्डज जरायुजोद्विज सांकल्पक P | 
॥ काचात न TAYA: । सां० अ० ५. खृ० १११ । 

i (१४६) गभ-अवस्था सें चेतन जीवात्मा के बिना देह दुर्गन्धित 
j| होने पर, यथा-- 


| भोक्तरधिष्ठानाङ्रोगाय तनानिर्माणमन्यथापूति- 
| 
| 


yi 

॥ भावप्रसंगातू । सां० अ० ९, खु० ११४ । 

| (१४७) स्थावरं योनि पर, यथा-- 

| न वाह्यबुदिनियमो्क्तगुल्म diui बनस्पति 
के 


॥ तणावीर्धादीनामपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववत्‌ । 

v सां० अ० ५, qo १२१ । |; 

i (१&८) भोग योनि के कमाधिकार के खण्डन पर यथा-- 

| न देहमात्रतः कर्माधिकारिता वेशिष्टय YA । 

i सा? अ० ४, ue १२३। 

i (१४४) तीन प्रकार की योनियों पर, यथा 

| . त्रिधात्रयाणांव्यवस्थाकर्मदेहोपभोगदेहोमय- 
Qul: | सां० wo ५, qo १२४। 

४ वोतरागाणाफलन्यासनकसं कुवताकमदहः Tr 

| दीनामुपभोगदेहः भागना का मणांमुभयदेहः। 

i बृति० महादेव० वेदांती | 

(२००) देहादि संचात से आत्मा । अन्न पर घघा'- 


CCS 


| 
+ 
—— ——— 


SSIES WEY Ue ५०८ eit 


— — — ———— वत 


jT 


Ji 
Ü 
9 x वीर वहुटी तथा गुलरादि के जीव स तातपय Él 
के WA SCS र = If वा-या 
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A AA AA 


AAAS SS SSeS 


षष्ठी व्यपदेशा दिऽपि | सा अ° ६, uoc! | || 
(२०१) प्रकृति तथा आत्मा के नित्य पर T । i 
प्रकृतेराद्योपादानताऽन्येषां तत्कार्यत्व श्रुते। —— |j 
सा० अ० ६, qo ३२॥ | 
सद्‌$कारणावान्नत्यम्‌ । वेशे० wo ४, १, t! 
(२०२) परम्परा प्रधान पर. यथा | 
पारम्पर्येपेप्रधानानुठत्तेरणुवत्‌ । 
सा० o ६, qo au 
सर्वत्रकायंदशना दिसुत्वस्‌ | सांख्य ० झ० ६, qo १६ । | 
(२०३) कम और खाटे की वैचित्रता पर, यथा-- / 
कर्मवेचित्र्यात्‌ सृष्टि वैचित्यम्‌ । | 
uio अ० ६, qo ४१ 1 | 
॥ 


न 


D 


ec 


(२०४) चित आदि से जीवात्मा भिन्न हे, यथा-- 
निर्गुणत्वान्नचिद्र्मा । सां अ० १, qo १४६ । 


c ~~ e . ] 
ग्रन्तय म्याधिदेवादिषुतडभयपदेशात्‌ i i 


वेदां० wo १, पा० २, qo १८। | 
यइमचक्षाक ERES IE सवा।ण्‌ च भूतान्यन्तरो- 
यमयति | वृहृदारणयक० E | 


हहृदाररयकापनित्रदू का उपरोक्त प्रमाण जीव के अन्तर ब्रह्म i 

को बतलाता हे । 

(२०६) स्थावरों के जीव खंडन पर जङ्गमं जीव b 
सहितम्‌ जगत्‌ । ऋऋ० वेदादि भाष्य qo 


क की फू 


pa TR I I PO Sh Sd व 


Mua etta. 
EU 
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४ कारणादेव जायते सर्वतोव्याप्तवानस्ति । 
i —— — "Hm वेदादि भाष्ण रू० सृष्टि विद्या पृष्ठ १२२। 
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j # सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # [ ६७ | 


४ सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च | यजु? अ० ७, do ४२। 

! तथा आर्यीभिवि० पृष्ठ ५० | तथा सत्या o प्रष्ठ १०। तथा 
४ पंच सहा० Ya २६। संस्कार विधि पृष्ठ ११ मंत्र २६ में भी है | 
V (२०७) गीता में पहाड़ का नाल भी स्थावर हे, यथा-- 
स्थावराणां हिमाक्वयः । गी० १०, २५। 

सूगा आदि अंद्र से बढ़ता हे परन्तु पत्थर है। 

d (२०८) जीव eurer तथा भदवाद पर, यथा-- 

ja हक * 

४ गुहां प्रविष्ठावात्मानों हि तद्दशनात्‌ । 

V ` चेदां० wo १, पा० २, qo ११। । 
॥ (२०४) जाग्रत स्वश खुषप्ति तथा विश्‍व तेजस आर पराज्ञ | 
i जो यह तीन २ अवस्थायें मन सहित जीव की हे, उन सब से | 
j रहित ITAKA को सिड करते ह, यथा 

५ मातश्चतुर्थाऽ्यवहार्यः प्रपंचोपशमः (USA 


४ एवमोङ्कार । आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं | 


| qa य एव «wa ॥ माइक० स० 13! | 
| (२१०) द्रव्य गुण तथा कमं का लक्षण कहते इं, यथा | 
ET प्राणी SE i 


P T mE WE s MP त्व 


| 


४ 


Ji ua 


x अप्राणी स्थावर जड़ पदार्थ । सत्याथ प्रकाशे । 
भु | . ऽ अर्थः-आत्मानोजदों आत्मा । ri : 
* RR सप 5००" स्वरस aaa 
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AA u^ 


i खक्षणास । वे» अ० १, आ० १, Wo १५। ES | 
|| दव्याश्चव्पगुणवान्‌ संयोग विभागेष्त्रकारणम | 
(| नपेक्ष इति गुण लक्षणम्‌ । ३० अ०१, आ० १, qo १६। || 
|| एक दव्यमगुण संयोग विभागोष्वनपेक्ष कारण | 
॥ मिति कर्म लक्षणम्‌ | बै» अ० १, अ० १ खू० १७॥ | 
(२११) कारण द्रव्य से काथ द्रव्य गुण तथा कम ये तीनों | 
उत्पन्न हात इ, यथा-- i 
दव्य गुण कमणाँ Hed कारणं सामान्यम्‌। | 
do अ० १, आ० १, qe १८। | 

(२१२) सत्ता पर, परन्तु सत्ता चार प्रकार की होती Y 
अथात्‌ आदि मध्य अत ओर एकरस अर्थात्‌ नित्यानित्य परि | 


णासी अपरिणामी पदार्थों में जो “हे” शब्द आता है, उसका 
नाम सत्ता है, यथा-- 


e Bin oars on 


Cre 7 कि 


- र 
| भावो$नुठत्तेरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव | | 
i quio Yo १, अआ० २ qo v I / 
i लक्षण करते इ। . j 
i . सादात "dí दव्प गणा "Hg सा सत्ता I { 


१ वश० qo १, आ० २ खू० ७॥ 
ES गुण कभम्पाऽथोन्तर सत्ता । 

NW? wo १, gro T qocni ! 
(२१४) णुण तथा कम में भी सत्ता होने से “सत्ता” द्रव्य i 


Wer men स्वत ir E कोको C E NEUE Em 
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E IPIE ०००५ 


! रूप ही नहीं हूँ । | 
॥ गुण कमसु च भावान्नकर्म न गुणः। i 
| : वंशे० अ० १, आ० २. qo | i 
i (२१५) और “सत्ता” महा सामान्य रूप है, uur— | 

| सामान्य विशेषाऽमावे न च। | 

j diro we १, आ० २, qo १० |. 
| (२१६) द्रव्यत्व पर, द्रव्य से द्रव्यत्व भिन्न तथा सहासासान्य y 
| रूप नित्य है. यथा-- i 
॥ अनेक दव्पवत्वेन दव्यत्वसुक्तम्‌ | { 
! duo wo १, आ० २, qo ११। i 


| (२१७) इसी प्रकार गुणत्व भी नित्य है, यथा-- | 
| तथा गुणेषु भावाद्‌ गुणत्वमुक्तम्‌ । | 
i वेशे० wo १, आ० 3, qo ११। / 


i (a$€: कसत्व अथात्‌ कम mi जा जातित्व € वह सा हर | 
i एक कर्म में रहने से महासासान्य ओर नित्य है यथा-- 1 
7 कर्मसुमावातू कर्मत्वसुक्तम्‌ । | 
Ü qao wo १, आ० 3, qo १५। ४ 


i (०१३) द्रव्याद्‌ सच का सत्ता पर, यथा 

i सदिति लिङ्गाऽविशेषाद्‌ विशेष किङ्गाभावाच्चेको 
Ü भावः | वैशे० wo १, आ० 3, Qo १७? 4 
i um सब सूत्र सत्ता के लक्षण पर हैं, भाव सब में एक ही है। |; 
i (२२०) प्रथिवी आदि तत्वों के लचंण लिखने Q— uq uw | 
i gro wo २, आ० १, के इ। 


सम्या न्न ड्या Sree 
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A In III IIS ४४५१ १७०५ 


रूप रस गन्ध स्पशेवती एथिवी i 


| वैशे० अ० २, आ० १, खू १। 
रूप रसस्पशवत्य (आपो) दवाः स्निग्धा । छः २। || 
/ तेजो रूप स्पर्शवत्‌ ॥३॥ | 
| स्पशेवान वायुः ॥४॥ q 
॥ त आकाशे न विद्यन्ते ॥५॥ 


| (२२१) गौ जाति के लक्षण पर, यथा-- 


त् | 
i तजस उष्णता । वेशे० अ० २, आ० २, Wo VI | 
विषाणी ककुद्रान पान्तेवालधिः सास्रावान्‌ | 


इति गोत्वे इष्टं aga do अ० २, आ? १, ge ८। 
i (२२३) वायु के अदृष्ट uw लिङ्ग पर-- ॥ 
E नाच दृष्टाना स्पर्श इत्यदृष्ट क्षिड़ो वायुः। नू. १०। | 
र (२२३) आकाशा के गुण छाज्द एर 
Lo 
पारशंषाल्लड्गमाकाशस्य ! We २७ | | | 
९ शब्द” ~ c. ~ es - 
| à UNT st की निष्पत्ति (उत्पत्ति) तीन प्रकार से | 
2 "w ~ ex ~ 

॥ संयागाद्‌ विमागा्चशब्दाच्च शब्द निष्पत्तिः। | 
॥ * चेश० अ० २, आ० २, सू० ३१ | 
| (839) स्खाति आत्मा का गुण है, यथा-- | 


| तदात्म गुण सद्‌ भावादप्रतिषेध: । 

र न्या Ho 3, आ० १, सू० WA 
| | अष सख्यानाच्च स्म्ग्रतिविष यस्य । ! 
; न्या Ho ३. Jo १, qo १५। ; 


mE ECCE LE se ÉM E] 
Wis 
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ANN 


Fe सज्ञाभेदमात्रम्‌ । 
| न्या अ० ३. आ० १, qo १७। | 
(२२६) तादात्म्य संबन्ध ही ज्ञान का हेतु नहीं होता किन्तु 
आर भी चार प्रकार के लिङ्गो से ज्ञान होता है, यथा-- 
सयागसमवाय्यंका्थ समवाय विरोधे च । 
चश० Yo ३, या० १ qo $ | 
(२०७) और लिंग प्रसिडि पूर्वक ही सत्य होता है, यथा-- 
प्रसिदि पूर्वक्त्वादपदेशस्य । 
quto ro ३. आ० १, सू० १४। 
(९२८) लिंग की व्यापि अथात्‌ संबन्ध से दोष, यथा-- 
| अऋपासडा$नपद्शासनूसाद्ग्धश्चानपद्शः । | 
i de wo 3, 1० १, uo १५। || 
i (२२४) फिर आत्मा के मन आदि से भिन्न तथा नानात्व के | 
| लिंग पर, यथा i 
॥ प्रद्तत्ति निरत्ती च प्रत्यगात्मानिदष्टे परभालिंगम्‌ । | 
i qo wo ३. wTo १, qo 3o | | 
| प्राणापानानिमेषोन्मेषजीवन मनोगतीन्द्रियान्तर | 
| विकाराः सुख दुःखेच्छाद्रेषप्रयत्नाश्वात्मनोलिंगानि। | 
s: | qo अ० ३, क. 


UA n कनी e e 


% 


UA SUA 


a d 


| 
| 
| 
|? 
| 
| 
| 


De to 


(२३०) वेशषिक ro ४, "To २, सखु9० से No १२ तक 
j E योनि आदि छारीरों पर कहते इं, यथा-- ०७ । 

तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च । सन ६।- | 
(२११) परमाणु सब स्थान पर हैं, यथा-- 


ee AA AA अर 
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| अनियतदिग्देशपूर्व कत्वात्‌ । qo ७। i 

धर्मेविशेषाच्च ME CR | 

॥ समाख्पा भावाच्च! qo £। 

: | । 

॥ संज्ञाया अनादित्वात्‌ | ge १० à j 

~ l 

j सन्त्पऽयो निजाः । qo ११। i 

zd | 

i ECIE CIE । खू० १९। j 

! (२३२) प्रयत्न और कमका भेद तथा कर्मादे का लक्षण | 

यथा-- / 

0 *N ° Ax € Y 

’ आत्मसयागप्रयत्नाम्पा हस्त m4 ४ 

i वै० अ० ५. आ १, qo १। | 

i 5 (२३३) सोपे हुए मनुष्प के शारीर में जो (क्रेग होती है, उस ४ 

पर, यथा-- Y 

| यत्नामावे प्रसुप्तस्यचलनम ' ४ 

i de We ५, आ० १, qo ११1 

४ TU कर्म वायु संयोगात्‌ । । 
| qo अ० ५, आ० १, qo १४। 


Meo 


(१३४) पृथिवी की क्रिया पर, यथा-- 

नोदनामिघातात्संयुक्त संयोगाच्य पृथिऽपां कर्म । 
क > _ वै०अ०४, आ० २, सू० १। 
तदविशषेणाऽदृष्ट कारितम्‌ । 
- qe wo ५, आ० २, Ho 9 | 
| (९१४) अग्नि आदि सूतों में नेमितिक क्रिया जीवों के 


——— ———————— यय. 


D हि “< ब बट 
1 PLI 


SU US UA <<“ 


— 
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lees SIZE कारण तथा नत्यकू गाते के कारण परमात्मा 
पर, यथा-- 


| 
| HA रुध्मज्वल्नं वायोस्तिर्यक पबनमशूनां मन- 


| सश्चाद्य कमाहष्ट कारितम्‌ । चे? 99 २, आ० 3, qo १३। 
| (२३६) दुःख तथा खुख पर-- 
| 


Es 


आत्मेन्द्रयमनाथ सन्निकषात्‌ सुखदुःखे । 
qo अ० ४. आ० ०, qo १५। 


क्र AA WA t i-o wae 


i (339: योग पर, qur— 
। तदनारम्भात्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः स | ` 


Se 


y 


एतेन कमाग गुणाश्च न्याख्पाता, 
; do Ho ४, uro २, Ho ९२२ I1 
ü निष्क्रियाणां समवायः कमम्योनषद्धः । 
| Qo wo ५, आ० २, Ho 331 
| इस २१वें खु० में गुण तथा कम का द्रव्य के साथ अससताय 
म E d 


SE 
V ———M——M RR रू AO Eo 3330४ गज 
ग Se Wa oe 


| 

j WI | go gro 9. खा० २. qo १६। y 
i (२३८) पुनजन्म तथा मोच पर | 
| अपसपणमुपसर्पणमशितपीत संयोगाः कार्यान्तः || 
j| रसयोगाश्चत्य दृष्ट कारितानि i | 
Ji; qo Yo ५. आ० ३, qo १७। || 
| तदमावे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्च मोक्ष: । | 
i Jo we ५, आ० २, qo १८॥ 

j (२३४) गुण तथा कमे निष्क्रिय अथात्‌ गुण तथा कम यह | 
४ दोनों क्रिया रहित हूँ. तथा | 


—  M— M pr ume 
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yi | ७४ ] # सत्य शास्त्र प्रमाण uui ॐ 


NNN SSS IAE TN 


१ संबन्ध कहा है. परन्तु द्रव्य में स्वाभाविक गुण समवाय सम्बन्ध |! 
से भी रहा करता हे; हां द्रव्यन्म क्रिया संयोग-सम्बन्ध स ही 
उत्पन्न हुआ करती हे । | 
(२४०) अब कमा का गुण संयोग अर्थात्‌ असमवाय कारण | 
लिखत €, थथा-- y 
कारणात्वसमवायिनोगुणाः । | 

: Qo अ० ५, आ० 3, qo २४। | 

परन्तु द्रव्प म क्रिया करने को जो शाक्त इ उस शाक्ते का i 

तो द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध दो होता है; यथा जीवात्मा || 
से प्रपतन कमत्व का जीवात्मा के साथ समवाय सम्बन्ध ही है। | 
इस लिए इस सूत्र का तात्रय ug है कि द्रव्य के साथ क्रिया का ; 
संयोजक सम्बन्ध होता हे और क्रिपापन का समवाय, इसी 


\ प्रकार गुण भा 'नत्मानत्प दा प्रकार क समभन HIGH I 


७ रर NAM 


(१४१) दान के लेने देने पर यथा 
SIUS ददतः | qo अ० ६, uro १, qo ३ 1 
तथा MAYA: । व० wo, आर? १, qo ४। 
(२४२) दुष्ट भोजन के दूने तथा लने में पाप तथा दुष्ट पुरुषों 
| पर, यथा-- 
तद्‌ दुष्ट भोजने न विद्यते । 
qo o ६, आ० १, स० €। 
दुष्ट ।हसायास | qo अ० ६, uro १, qo ७। 
तस्य समा मव्पाह्वारता दापः i 
do अ० ६, आ० १, e si 


° 


(२४३) परन्तु उत्तम भोजन के खारे खिलाने भें उपरोक्त 


म ST uf deo ERIT 


Qo wie 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ds eem we 


Tie UST hee D acre a a Eat पर क eo P aco 
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KA aAA Im mnn 


ह नहा ह, यथा— 
d«528 न व्यत | mo zi 


ea 


i 

b पुनर्विशिष्टे प्रढृत्ति to १०। 1 
॥ समेहाने वा प्रदुतिः । ० ११ । { 

(२४४) इसी प्रकार हिंसा रहित भोजनादि दान लेना योग्य i 
( यथा-- | 
५ एतेन होनसमांवोशेष्ट धामक्ेभ्यः परस्वादा ! 
४ ठयाख्यातस्‌ । go १२। 
( तया विरुद्धानां त्याग: | लू. १३। | 
V (५५५) इस उपरोक्त खू" की भांति अझुड भोजन का त्याग 


AA d 


la | ai eniro सु 0 


| तथा शुम कर्मे करने से मोच होती है, यथा-- 
| झत्मकर्पतु मोक्षो व्पाख्पातः ॥ 

qo wo ६, ग्रा० २, Ho १६। 
| (२४६) काये रूप परथिवी आदि द्रव्या के गुण अनित्य स्पष्ट 


। ॥ 
| एयिव्यादि रूप रस गंध स्पर्शाः दव्यानित्पत्वाद- | 
| [नेत्याश्च | qo uro ७, आ० १, सू २। 
! (२४७) नित्य द्रव्या के गुण जो ATA हैं वह नित्य । 
i ह. यथा { 
|| एतेन नित्येषु नित्यत्वधुक्तम्‌ । | 
V qo स० ७ "uro १, qo ३ । | 
( Bi पुनः अनित्य gout पर, यथा” | 
| अनित्पेष्वनित्यादव्याइनित्पत्वात ॥ asd | 
| de wo ७, आ० t, Qo ५।|| 
e I REESE ० 
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yi 1७३ | कै सत्य शास्त्र प्रमाण संग्रह # 1 
| कारण गुण पूवकाः एथिउ्यां पाकजाः । 
y च० अ० ७, आ० t, qe ६। || 
(२४४ )परमाण गोल इ आर नित्य हैं, यथा-- । | 
| [नत्प पारमण्उ WA | qo sro ७, आ० १, qo २० | i 
|| (२५०) आकाशवत परमात्मा पर, यथा-- | 
| विभवानमहानाकाशस्तथाचात्मा । | 
| वै. इ ७ आ9 ९, खर रर 


(०५१) दाब क सम्बन्ध पर यह लिखते हैं कि शब्द और अर्थ | 


(२५ ) गुण ल गुण आर कम म कम नइ इता 3WI— c ! 
गुण कम तु गुणकमा5भावाद गण कमापत्षे न 


विद्यते । वै» अ० ८ आ० १, खु० ८। 
(२५३) लिंग से लिंगी का अनुमान ज्ञान पांच प्रकार से ( 
ता €, यथा-- 
सयेद कार्य कारणं संयोगे विरोधि समवायि 
तिक्षंगिकम । चै० अ० €, आ० २, qo १। 
(२५४) आर्ष अर्थात्‌ ऋषियों के quia पूर्वक्ृत पुणय कमो से 
होते हैं, यथा-- 
आपासेरू .दग्नन च धर्मम्पः 
` Ne 3o २३, आ० २, qo १३ 
| [oe ताना कारणों अथात्‌ समवाये असमवायि झो 
४ निमित्त इन तीन कारणों पर, यथा 


RE स्व 


a 
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J प्रथम उपादान कारण पर-- 
€x e ~ e 
५ कारणामिति दव्ये कार्य समवायात॒ । 


Yo HO १०, आ० २ qo १। 
(२५६) असपवाय कारण कम पर-- 
कारणे$प्रमवायात्‌ कमाण । 

do अ० १०, आ० २, Ho ३। 
(१५७) कार्या की उत्पत्ति सें आग्रे की उष्णता को निमित्त 


La 


कारण लिखते ईं, क्योंकि उस से भी पाकज गुण seis होते इ. 
यथा-- 


सयुक्त समवायादम्रेवशोषिकम्‌ । 
qo Ho १०, uro २, qo 91 

परन्तु यह अग्नि कार्यों का आवान्तर निमित्त कारण है 

सुख्य निमित्त कारण तो परमात्मा ही है i 

(२३८) पूण वैराग हो तो ब्रह्मचर्या श्रम से भी संन्यास लेने 

की आज्ञा शास्त्र में हे, यथा-- 

यदहरेवविरजेत्तदहरेव प्रबनेद्वनाद्ा शृहाद्वा- 


ब्रह्म चय।दंव प्रत्र मेतू । यह ब्राह्मण ग्रन्थ के वचन € आर 
सत्यार्थ प्राश समुला० ५ एष्ट २९८ पर भी । 
(२५३) केवल अध्यन तथा कमे ही से सुक्ति प्राप्त नहीं होती 
अर्थात्‌ ज्ञानार्थं शुरु शी. भी खोज करं, यथा 
| परीक्ष्यज्ञोकान्‌ कर्म चितान्‌ नह्मणो निर्वेदमा-॥ 
' यांज्नास्त्प कृतः कृतेन ।. तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभि ४ 


/ [णिः श्रोत्रयं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ i 
V गच्छत्‌ सामत्पाणा | kb pres me is | 


—————— YA : A 
सा NS 0 पा आ 0? 0 


De mein acta acta ळू, 


a acto V aco P ucro P aero Paro P AA P aa Soe the AA I aro e at ato 
CE CET CE CI सई \ ; 


(आ EA NES 


~ 
d 


> 
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KA ७. 
IIIS IS PISA -.. 


— 
ex) 
Dope 
G 
गी 


s] mnm ISl 


UTI n na S Ia S PSP IPSAS 


SA संन्यासी को घातु छूने के अधिकार पर, यथा-- | 
विविधानिचरत्नानि विविक्तेपूपपादयेत्‌ । ` | 


-——— wa 


(१६१) वेदों की उत्पत्ति ओर ब्रह्मा ने fs षियों । 
बारा वेद पढे, इस पर, यथा-- xs 5 हः | 
3AÁds - 
ऋग्वेद वायोर्यजुर्वदः सूर्य्यात्साम वेदः । 
E m शत० ११, ४, २, ३, eundo ७ 
WA वायुरविभ्यस्तु अयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह 
पज्ञासदृथ्यथेस्ग्यजु: साम लक्षणाम्‌ ॥ मनु० १, २३। 
(२६२) दुराचारी के. र शक की पाल मरी 
E रा पुरूष क त्यागादि भी सिद्धि को प्राप्त नहीं 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसेच। नवि 


ey 


पदुष्टाभावस्य साडे गच्छन्ति कांहचित ! मनु० २, $91 
(२६३) शुद्धाचारादि से वेदान्त के सार रूप फल Co 
UU वाङ्गनस शुद्धे सम्यग्गुप्ते सर्वदा। सबै ॥ 
KATAA वेदान्तोपगतं फक्षस्‌ ॥ मद २, १६०। | 
(२६५) बड़ाई आदि के त्याग परा--- ; | 
समानादू ब्राह्मणों नित्यमुद्रिजेत विषादिव । | 
AKANA चाकाङलदवमानस्य सर्वदा ॥ ! 


A ao I ao 1 iato e आस NO aio Nia d iae qt acto ND ०३० 


ve 
es आयु कात बलादि बढ़ने पर-- JA हे | 
आ्रा भंवादनशीलस्य नित्यं aaa चत्वारि 


We ie या p E EE 
Tele bos eT EC Um pm 
hoc XU 
She RR 


LE 
; WA C RE 


-- 
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| तस्य वर्डन्ते आयुर्विया यशोबलम्‌ ॥ मनु० २, १२१ । 

. ' (०६६) नास्ति 
| पर बथा का तथा वंद [que समरति आदिको के त्याग y 
| (१) नास्तिको वेदनिन्द्कः । मनु० २, ११। y 


| (२) या वेद-वाह्याः स्सृतयो याश्वकाश्व कुदृष्टय: । 
j| सवास्ता निष्फल्षाः प्रत्प तमो-निष्ठा हि ताः eur ॥ 


वजयन्मघुमासश्च । मनु? २. "991 
॥ समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबंधौच देहिनाम्‌।प्रसमीक्ष्प 
वर्तेत सर्वं मांसस्प भक्षणात्‌ ॥ ` 
के भक्षयाति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाच वत्‌। स 


y ति व्याधिमिश्व न पीड़यत u 
. ४ त्ताके प्रेयता या त ud 


च Feo Ee YA aco 


| 
yi i 
j उत्पद्यन्ते च्यवन्त च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । | 
; तान्यवाक्कालकतया निष्फतरान्यनतानि च ॥ | 
| सनु० १२, २५, SÉ I i 
i ।२६७` कनोप० खंड १ में पांच मंत्रों द्वारा यह कहा हे शकि | 
i ब्रह्म स भिन्न पाषाणादि की पूजा (उपासना) सत कर, यथा-- | 
i नेद यादंदपघुपासतं० । इसी प्रकार पांचों esi ou | 
i कहा gy! | 
{ (२३८) जूठा भोजन न खाने पर-- | 
४ नोच्छिष्टं कस्यचिद्दयान्नव्याचेव तथान्तरा । न चे- 
| वात्पशन कुयान्नचाच्छष्ट कृचंद्‌ व्रजत्‌ ॥ सनु० २, ५६। | 
V (न॑ऽ) मद्य सांस के त्याग पर, यथा | 
i | 

y 


ua 


ues 


es २-० 
9 ज्या 
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j 


kaaa aaa SAY SINAI Um 


अनुमता वशासता च [नहता क्रयावक्रथा । 


~~ 


De 


'॥ संस्कर्ता चोपहर्ता चं खादकश्चेति घातकाः ॥ 

E . स्वमांसंपरमांसेन योवर्धयितुमिच्छति। अनभ्यर्च्य j 
। पतून्दवास्तता5न्यांनास्त्यपुर्‌यकृतू ॥ ago ५, ९१, ५२। | 
|| इसा सत्यमस्तेयं शोचभिन्दियानेम्रहः । एते | 
i सामासिकं धनेचातुर्वणर्यन्रवीन्मनु॥ मठ १०, ६१ 
i (२७०) धमं के लक्षण कहते हँ-- है | 
| श्रांतः क्षमा दमोऽस्तेयं शो चामिन्द्रियनिग्रह। धीर्वि ॥ E 
| या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्तषणम्‌ ॥ मनुः ६, eno ४ 
| (२७१) धर्म का स्वरूप कहते ह y 
आप धमापदेशं च वेद शास्त्राऽविरोधिना । यस्त- । 
KAWA स धर्म वेद नेतरः ॥ मनुः १२, १०६। | 
C (२७२) यदि संपूण इन्द्रिया में से एक भी TZA का विषय | 
| सें विशेष काव हा जाव तो तत्व-ज्ञानी की भी बुडि नष्ट Lui 
। जाता इ। यथा झूट घट का जल, यथा-- l 


| 
| | E el EP E y TANGIA । d- 
yi पाना [दवादकम्‌ ० y 
Y (२७३) जन्म जन्सांत्रों पर, PERS Pen 

| ; शुभाडशुभफलकमभंमनावाग्देह समवसम्‌ । कमजा /४ 
V गतयानगा[। छुत्तता व्यप्र मध्य पा: ॥ सनु० १२. ३ | 
wa 


ब» ec 


. MP ७ ४० 


इति शम्‌ & 


EE pano un pano टी - , 
च्य Pi Fere का? ब्वा 7 Tae Re — 
"- ero Cae ut Sowa "ण LS 
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1 
EUM कम कार्यनंव च कायिकम्‌ ॥ मनु० १२, ८। 


-* 


| ku 2,111. by AA Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ °° 


२--पा o fF ७७ 
इन पूजे हरि सल, तो में पूजों पहाड़ | 

र [vs 

पास स्वाथे ससार ॥ 
Ula पूर्ण ऊल | . 


साचे मूल को, gal. . 
रै भरिए हथ पैर तन द्ह, PEE RF : 
। 


TA पलोन 
भारथ प्रति NE साउन खह्पे ओइ घोय ॥ 
गाया के संग, ओइ पोवे नावें केरग। २ 


AE, जो सन का सैल न जाय । 


शोथे वास न. शोये बास न | ur 
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[ कापड़ा क | 
श रत dir मानसा तां क्‍यों । 

न झटका उन बिस्मल कानी, दया दोहदा 

- कइत कबीर खुनो भई साघो, आग दा! 
इ-दया wd का मूल है नके मूल आ। 
m तुलसी दया न छोड़िये, जब. लग , 
_दुर्वेल कोन सताइए, जाडी मोडी! 
बिना जीव की स्वांस से, लोह. भस्म हो ख 
कामी -क्रोधी लालची, इन से अक्ति न दोय प्या 
Rn करे कोर सरमा, जाति वण कुल ख 


वेदिक सिदान्त ॐ 


वेद चार हैं-ऋगवेद, यजुवंद, सामवेद और अथववेद | 
i देवी-सब का भला करने पाली आर विद्या काऊप्रचे 
` वाली विदुषी श्रिया का नास ही देवी है। जड़ पदाथे 
॥ बनी मतिया कुछ उपकार नहीं कर सकतीं, अतः १८६ 
इ और न ही वह पूजी जा सकती € । 
7-परो फ्कारी, ,विद्वान पुरुषों. 
९९८६ fuer दास खातों | d 
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